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प्रकाशकीय 


आर्य प्रज्ञापारमितावज्नच्छेदिका नामक महायानसूत्र अथवा परिमाण के 
आधार पर प्रसिद्ध आर्य त्रिशतिकाप्रज्ञापारमितासूत्र तिल्बत में परिगणित जिनजननी 
प्रज्ञापारमिता सूत्रं के विभाजन मेँ न केवल ग्यारह जिनसूत्रं के अन्तर्गत 
परिगणित हे, अपितु वह भोट भाषा मे भी अनूदित है । तिन्बत की 
बहुसंख्यक जनता इस सूत्र का निरन्तर स्वाध्याय, वाचन, धारण एवं प्रकाशन 
कर पुण्य अर्जन करती हे । इस प्रकार इस सूत्र का प्रभाव व्यापक रूप में 
हआ है । प्रो. लालमणि जोशी ने अनेक संस्करणों की सहायता से इस सूत्र, 
के संस्कृत पाठ का न केवल सम्पादन किया, बल्कि हिन्दी अनुवाद के साथ 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन भी १९.७८३. में इसी संस्थान से किया जा चुका हे । 


संस्कृत मूल मे अप्राप्त बोद्ध ग्रन्थों को पुनः तिन्वती से संस्कृत में 
पुनरुद्धार करने की योजना के अन्तर्गत आचार्य शान्तरक्षित एवं उनके शिष्य 
आचार्य कमलशील के ग्रन्थों को महत्त्वपूर्णं मानकर उनके द्वारा रचित ग्रन्थों के 
पुनरुद्धार को प्राथमिकता प्रदान की गई । इस क्रम में कमलशील विरचित 
आर्यप्रज्ञापारमिता-वजच्छेदिका की विस्तृत टीका का पुनरुद्धार कार्य शोधकर्ता 
पेमा तेनजिन को सौपा गया । श्री पेमा तेनजिन ने प्रो. लालमणि जोशी द्वारा 
सम्पादित वजच्छेदिकासूत्र ग्रन्थ को आधार मानकर उसकी प्रस्तुत टीका कान 
केवल संस्कृत में पुनरुद्धार किया, बल्कि सूत्र ग्रन्थ को भी टीका के साथ 
संलग्न किया है । 

इस टीका के तिन्बती पाठ का भी अन्य तीन संस्करणों की सहायता से 
सम्पादन किया गया है । कईं वर्षो के निरन्तर परिश्रम के फलस्वरूप आज 
इस ग्रन्थ को केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के *भोट-भारती ग्रन्थमाला 
के अन्तर्गत प्रकाशित करते हुएः मै अपार हर्ष एवं गौरव का अनुभव कर 
रहा दँ । पुनरुद्धारकर्तां को उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए साधुवाद देता 
ह तथा आशा करता ह कि जिज्ञासु पाठक एवं अनुसंधानकतां इससे लाभान्वित 
गि । प्रारम्भ मे इस कार्य में सहायक प्रो. सेम्पा दोजं एवं ड. जानकीप्रसाद 
द्विवेदी, रीडर तथा अन्तिम रूप से कार्य निष्पादक प्रो. रामशङ्खर त्रिपाठी जी 
का, मै उनके अपिरमित योगदान के लिए हृदय से प्रशंसा करता दरू । 


१२ जुलाई, १९९४ निदेशक ` 
प्रो. एस. रिनपोछे 


पुरो वाक्‌ 


वर्षो के अथक परिश्रम के पश्चात्‌ इस ग्रन्थ को प्रकाशित कर पाठर्को एवं 
विद्रानौँ के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष ठो रहा है । प्रज्ञापारमिता साहित्य 
बोद्ध महायान जगत का हदय है । तिब्बत मे प्रज्ञापारमिता सूर्रो की सं्या सत्रह 
मानी जाती है । जिनमे छह जननी तथा ग्यारह जिन (पुत्र) प्रज्ञापारमिताएं है । 
कलियुग मे शतसाहभ्निका, पञ्चविंशतिसाहम्रिका, अष्टसाहघ्निका जैसे विशाल सूरत्रो का 
वाचन, धारण एवं प्रकाशन अत्यन्त दुष्कर होने के कारण भगवान्‌ ने उन्दीं सूत्र के 
सार को गृहीत कर विनेयजनों के अनुरूप वज्रच्छेदिका आदि लघु सूत्रो के रूप मे 
देशना की । वज्रच्छेदिकासूत्र तिन्बत, चीन आदि महायानी देशो मे बहुत अधिक 
प्रभावी रहा है । यह सूत्र अत्यन्त लघु होते हुए भी सम्पूर्णं प्रज्ञापारमिता सूरो के 
अभिधेय विषयों का प्रतिपादन करते हुए शून्यता का साक्षात्‌ कराता है । स्वयं 
भगवान्‌ ने इसी सूत्र मे कहा है- "भगवान्‌ बुद्ध भी इसी से प्रादुर्भूत हुए ह । 
अनागत काल मे इस धर्मपर्याय की एक गाथा के भी धारण, वाचन एवं प्रकाशन से 
बहुत अधिक पुण्य का संचय होगा ॥" इस सूत्र के महत्त्वपूर्ण अर्थो को स्पष्ट रूप 
से जानने के लिए आचार्य असंग की पद्यवद्ध एवं जटिल टीका के अतिरिक्त अन्य 
कोई टीका संस्कृत मे उपलब्ध नही होती । आचार्य कमलशील की यह सुबोध्य एवं 
विस्त॒त टीका भोट भाषा मे अनूदित है तथा तन-~ग्युर संग्रह मे प्राप्त होती है । 
-सघन संस्कृत प्रशिक्षण के दौरान ने सूत्र का महत्व देखते हुए आचार्य कमलशील 
की टीका का संस्कृत मे पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया था । 
वजरच्छेदिका सूत्र के अनेक संस्करण प्राप्त होते है, किन्तु प्रो. लालमणि जोशी 
जी का संस्करण सबसे बाद का है । उन्होने सभी प्राप्त संस्करणों का तिनब्बती पाठ 
के साथ मिलान करके संपादन किया है । इसलिए प्रो. जोशी के संस्करण को 
आदर्श मानकर मैने इसे अपने पुनरुद्धार कार्य का आधार बनाया । टीका ग्रन्थ के 
भी चार संस्करण प्राप्त होते है । मैने देगे संस्करण को आधार ग्रन्थ मानकर अन्य 
संस्करणों से पाठ-भेद किया है । नरथडः एवं पेकिंग संस्करण के लिए मुज्ञ 
हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला के तिब्बती ग्रनथालय मे एक महीने तक कायं करना 
पड़ा । "चोने' संस्करण माईक्रोफिल्म मे ठै, जो हमारे संस्थान के शान्तरक्षित ग्रनथालय 


~+ 


मे उपलब्ध है । अनन्तर ग्रन्थ का अध्ययन कर भोट पाठ का सम्पादन किया । 
ग्रन्थ का कम्प्यूटरीकरण, प्रफ, सम्पादन एवं प्रकाशन आदि समस्त कार्य स्वयं सम्पन्न 
किया । 
हमारे वरिष्ठ सम्पादक आचार्य वड्‌ समतेन, प्राध्यापक आचार्य छुलठिम 
फुनकछोग एवं प्रो. सेम्पा दोजे जी का मै आभारी हू, जिन्डोने ग्रन्थ को समञ्लने तथा 
पाठ निर्णय करने मे निरन्तर सहयोग दिया । | 
संस्कृत रूपान्तर हो जाने के बाद भाषा शुद्धि एवं विषयगत त्रुटियों को दूर 
करने में काफी समय लग गया । प्रो सेम्पा दोजे जी एवं संस्कृत रीडर, डा, 
जानकी प्रसाद द्विवेदी जी के निरन्तर सहयोग के लिए आप दोनों के प्रति आभार 
व्यक्त करता हू । | 
प्रो. रामशंकर त्रिपाठी, शोध प्रोफेसर, अम्बेडकर चेयर, का मै हदय से आभार 
व्यक्त करता हू । आपके ही आशीर्वादं के फलस्वरूप आज यह ग्रन्थ इस रूप में 
प्रकाशित हो रहा है । मैने एक वार पुनः प्रारम्भ से लेकर अन्त तक संस्कृत 
रूपान्तर का सम्पादन एवं संशोधन कार्य आपके सानिध्य एवं निर्देशन में सम्पन्न 
किया । 
संस्थान के निदेशक प्रो. एस. रिन्पोके जी का मेँ अत्यन्त आभारी ह । वास्तव 
मे आपकी प्रेरणा, उदात्त विचार, विद्वत्ता एवं सहनशीलता ही इस कार्य के फलित 
होने मेँ प्रमुख कारण रहे हैँ । आपने न केवल मेरा उत्साहवर्धन किया वरन, सभी 
आवश्यक सुविधाएं भी समय-समय पर उपलब्ध कराई । अन्त मे इस कार्य में 
साधक ग्रन्थालय के कम्प्यूटर, रिप्रोग्राफी' एवं तिन्बती हस्तलेख-कक्ष अनुभाग के 
कर्मचारियों, प्रकाशन अनुभाग तथा अपने सभी श्ुभचिन्तकों को भी धन्यवाद देता हू । 
भगवान्‌ ने इस सूत्र मे कहा ठै- इस धर्मपर्याय के धारण, वाचन एवं प्रकाशन 
से अपरिमित पुण्य का संचय होगा । तदनुसार मेरे द्वारा अर्जित इस पुण्य से संसार 
के सभी प्राणी सुखी हो, सबका मंगल हो, विश्व मे शान्ति हो तथा सभी निर्वाण पद 
को प्राप्त करे, एेसी परिणामना करता ह । ` 
रि पेमा तेनजिन, आचार्य 
` "सहायक सम्पादक, अनुवाद अनुभाग 


१२ जुलाई, १९९४ 
| ष शोध विभाग, के.ति.शि-सं. 
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१९८० के दशक में "सघन संस्कृत प्रशिक्षणः के प्रारम्भ होते ही 
केन्द्रीय उच्च तिन्वती शिक्षा संस्थान के इतिहास मे एक नया अध्याय जुड़ 
गया । इस प्रशिक्षण का मुख्य उदेश्य प्राचीन भारतीय बोद्ध वाङ्मय के 
विलुप्त मूल संस्कृत ग्रन्थों -का भोट भाषा मे अनूदित ग्रन्थो से संस्कृत में 
पुनरुद्धार का कार्य 4, जिसके लिए कुछ चुने हुए सीमित छत्रं को 
प्रशिक्षित करना था । बौद्ध दर्शन का छात्र होने के कारण मेरी इस कार्य 
में रुचि. जागरित हई । आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही १९८२ के 
सितम्बर माह मे इस प्रशिक्षण में मेरा भी चयन हो गया । प्रशिक्षण के 
दौरान ही गौण कार्य के रूप में भोटाचार्य कृत एक लघु ग्रन्थ 
"महाशास्त्र-अभिसमयालंकारस्य कायव्यवस्था-टीका' का संस्कृत एवं 
हिन्दी मेँ अनुवाद तथा मुख्य क्रार्य के रूप में आचार्य कमलशील की 
"आर्यप्रज्ञापारमिता वजरच्छेदिकाटीका' का संस्कृत में पुनरुद्धार कार्य 
सौपा गया । भोटाचार्य कृत प्रथम गौण ग्रन्थ संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद के 
साथ १९८८ 0 में प्रकाशित हो चुका ठै, जिसका विमोचन परम पावन श्री 
चौदहवें दलाई लामा के कर कमलों से विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ । 

| पुनरुद्धार कार्य किसी अकेले व्यक्ति के लिए वास्तव मे कठिन कार्यं 
है । उस पर एक विशाल ग्रन्थ का पुनरुद्धार करना तो उससे भी कठिन 
है, खास कर जब आप उस ग्रन्थ से पूर्वं परिचित न हों । यही समस्या 
मेरे सामने भी थी कि मै मुख्य योजना के अन्तर्गत वज्रच्छेदिकाटीका 
नामक ग्रन्थ से अनभिज्ञ था । अतएव सर्वप्रथम मुञ्ञे ग्रन्थ के अध्ययन कौ 
आवश्यकता महसूस हई । भोटदेश मे वजच्छेदिका टीका की 
अध्यापन-परम्परा शायद नहीं रही । जिसका परिणाम यह हुआ कि मात्र 

एक भोटाचार्य को छोडकर किसी ने भी वज्च्छेदिका सूत्र पर टीका नीं 
लिखा है, यह टीका भी सम्प्रति यावत्‌ अप्राप्य है । इस कारण से भी मुञ्च 
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कोई परम्परागत आचार्य प्राप्त न हो सका । अनन्तर स्वयं ही ग्रन्थ का 
अध्ययन प्रारम्भ किया । प्र सेम्पाजओी, आचार्य ङवड़ समतेन एवं तिन्बती 
इतिहास के प्राध्यापक आचार्य छुलठिम एफुनछछोग के निरन्तर सहयोग से मने 
ग्रन्थ का अध्ययन पुनः पुनः किया । आप तीनों ने ही कठिन स्थलों पर न 
केवल मेरी सहायता की, बल्कि पुरे समय तक मेरा भरपुर मार्ग-प्रदर्शन 
किया । ग्रन्थ को हाथ से लिखकर उतारना, ग्रन्थ मे आए उद्धर्णों को 
खोजना, शब्द सूची बनाना, संस्कृत शब्दों का चयन करना आदि कार्यो 
को तीन वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान ही पूर्णं कर लिया था । 

अनन्तर प्रो सेम्पा दोर्ज, संकायाध्यक्ष- हेतु एवं अध्यात्म-विद्या 
संकाय एवं डा0 जानकी प्रसाद द्विवेदी, रीडर, संस्कृत विभाग के साथ 
ग्रन्थ के पुनरुद्धार का कार्य प्रारम्भ किया, किन्तु आप दोनों के पास समय 
के अभाव की वजह से ग्रन्थ को विशेष गति नदे सका । फिर भी किसी 
प्रकार १९९० तक इस ग्रन्थ का मोटे तोर पर पुनरुद्धार हो गया था, जो 
कुक हद तक माननीय था, किन्तु सर्वथा प्रामाणिक नहीं था । स्वयं मे 
अपने कार्य से सन्तुष्ट नहीं हो सका । मै इसका ओर भी परिष्कार करना 
चाहता था । इसी बीच बोद्ध दर्शन के विभागाध्यक्ष प्रो. रामशंकर त्रिपाठी 
जी संस्कृत विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर इस संस्थान म डा. 
अम्बेडकर शोध-प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए । आपने इस कार्य का 
` निरीक्षण करना. स्वीकार किया ओर आज प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन उन्हीं के 
आशीर्वादों का परिणाम है । इस दौरान मैने दो लघु ग्रन्थो पर भी कार्य 
किया, जो प्रकाशित हो चुके हँ । 

वजरच्छेदिकासूत्र का मूल संस्कृत ग्रन्थ प्राप्त है, जो कई स्थलों से 
प्रकाशित है । जेसे- वैद्य संस्करण, मेकसमूलर संस्करण, दटुची संस्करण 
पार्टीजर संस्करण, गिलगिट 'हस्तलेख एवं प्रोफेसर लालमणि जोशी 
संस्करण । प्रोफेसर जोशी का संस्करण सबसे नवीनतम है तथा उन्होनि सभी 
संस्करणों का पाठ-भेद कर यथोचित सम्पादन किया है । इसलिए मने 
जोशी संस्करण को ही प्रामाणिक मानकर वज्च्छेदिका टीका का पुनरुद्धार 
कारते समय इसे ही आधार ग्रन्थ माना है आचार्य कमलशील ने सूत्र की 
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टीका बडे ही वेज्ञानिक तरीके से की हे, जिसके लिए उन्होने सूत्र के 
वचनों को ले-लेकर उसकी व्याख्या की है । पाठकों को सूत्र खोजने क्रे 
लिए अथवा उस प्रसङ्ग को सूत्र मे देखने के लिए अलग से 
वजच्छेदिका-सूत्र ग्रन्थ का अवलोकन करने मेँ असुविधा न हो, इसलिए 
मैने वजच्छेदिका-सूत्र के प्रत्येक अध्याय के वचनों को उसकी टीका 
के प्रारम्भ मे ही काले अक्षरों मेदे दिया हे । साथ ही उद्धृत सूत्र 
वचनं को भी काले अक्षरों में दिया हे । 
त्रिकालदशीं महाकारुणिक शास्ता ने तीन प्रकार के दुःखों से पीडित 
लोगों के लिए गम्भीर एवं विस्तरत धर्मपर्यायं की जितनी देशनाएं की हँ, 
उनमें से सबसे श्रेष्ठ तो यही पारमितासूत्ररत्न है, क्योकि इसमे भव का 
मूलतः उन्मूलन करने बाला वास्तविक उपाय अर्थात्‌ वस्तु, मार्ग एवं फल 
प्रधान पारमिता की व्यवस्था वाले तीन यानों से अविपरीत अभिसमय (ज्ञान) 
को स्पष्ट रूप से दिखाया गया हे । 
प्रायः सभी पारमितासूत्रो की देशना द्वितीय धर्मचक्र-प्रवर्तन काल में 
राजगृह के गृध्रक्रूट पर्वत पर्‌ कौ गई ठै, परन्तु वज्रच्छेदिकासूत्र की देशना 
भगवान्‌ ने श्रावस्ती मे की । इसमे आयुष्मान्‌ सुभूति ‹ प्रश्नकर्ता , ठँ तथा 
भगवान्‌ उनके प्रश्नों -का उत्तर ` देते हँ. ।` ग्रन्थ का केन्द्रीय विचार 
प्रज्ञापारमिता का सम्यक्‌ स्वरूप प्रस्तुत करता है, जो सभी प्रज्ञापारमिता सूत्रों 
का सार भी है । सत्रह जिनजननी प्रज्ञापारमिता ग्रन्थो मेँ यह ग्रन्थ परिगणित 
किया जाता .है । कलयुग के विनेय जनों के लिए सम्पूर्णः प्रज्ञापारमिता सूत्र 
का धारण, वाचन एवं प्रकाशन अत्यधिक . दुष्कर कार्य है । यह 
त्रिशतिकाप्रज्ञापारमितावज्रच्छेदिका नाम का सूत्र संक्षिप्त एवं स्पष्ट अथे 
वाला है तथा धारण, वाचन एवं प्रकाशन आदि मे सरलता होने के कारण 
अनेक आश्चर्यजनक लाभों से युक्त ठै । इस कारण न केवल आर्यावतं 
मे, अपितु चीन, तिन्बत, जापान, मंगोलिया आदि महायान प्रधान देशों मे 
भी सदा से यह सूत्र अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है । जैसे अष्टसाहभ्रिका 
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प्रज्ञापारमिता सूत्र मे कहा गया हे कि- बुद्ध शासन की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होगी तथा यह धर्म हिमालय के दूसरी तरफ भी फैलेगा । इस भविष्यवाणी 
के फलस्वरूप बौद्धधर्म तिब्बत, चीन, मंगोलिया एवं जापान आदि दर्शो मे 
व्यापक रूप से विकसित हुआ । यह प्रज्ञापारमितासूत्र इतना लोकप्रिय हो 
गया कि वृद्ध, युवा, भिक्षु, गृहस्थ एवं विद्वान सभी के द्वारा इसका वाचन, 
धारण तथा स्वाध्याय किया जाता है तथा हत्तलिखित ग्रन्थो के रूप में 
प्रकाशन क्रिया जाता था । मृत व्यक्ति के कुशलमूल के लिए उसके 
अनुगामी लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चोदी की स्याही से इस सूत्र 
को लिखा करते थे तथा उन्हे मठं एवं स्त्ुपों मे रखा करते थे । इस 
प्रकार की परम्परा या रिवाज अधिकांश महायानी देशों मे प्रचलित रहा, 
जिससे सूत्र के प्रति साधारण जनता की भी अत्यन्त श्रद्धा, अभिलाषा ओर 
प्रसन्नता व्यापक रूप मेँ प्रचहि।त रही । फलस्वरूप, कुछ दशक पूर्वं तक 
स्वतंत्र तिब्बत में इसके शरण, वाचन, स्वाध्याय एवं प्रकाशित करने की 
परम्परा अक्षुण्ण रूप य विद्यमान थी । वर्तमान में यह परम्परा बहुत हद्‌ 
तक क्षीण हो चुकी है । आज भी कुशलमूल की प्राप्ति के लिए इसका 
स्वाध्याय, वाचन एवं प्रकाशन कार्य तो यदा कदा होता दी रहता हे, परन्तु 
परम्परागत रूप से इसका अध्ययन शायद ही होता हो । यही कारण रहा 
कि मुञ्च जैसे अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति के लिए इसके टीका ग्रन्थ पर कार्यं 
करना लोहे के चने चवाने की भति हो गया । 
इस ग्रन्थ मे बत्तीस छोटे-छोटे अध्याय ह । भारत मे महायान सूत्र 
एवं पारमिता सूत्रों के उद्धव क्रम में प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रन्थों मे इसकी 
परिगणना होती है, किन्तु ग्रन्थ के लिपिबद्धीकरण की तिथि का निधौरण 
करना कुक कठिन है । इसमे हीनयान से महायान कौ तुलनात्मक 
्रष्ठताओं का अभाव है । श्रावको एवं प्रत्येकबुद्धो की इसमे कटी भी 
चर्यौ नहीं की गई है । पेसा प्रतीत होता है कि यह सूत्र दूसरी अथवा 


1 इमे -खलु पुनः शारिपुत्र षटपारमिताप्रतिसंयुक्ताः सूत्रान्तास्तथागतस्यात्ययेन ते 
वैस्तारिकी `करिष्यन्ति । -अष्टसाहम्निका प्रज्ञापारमितासूत्र, पृ. १९१२ । 
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तीसरी शताब्दी में लिपिवद्ध हुआ हे । इसका प्रथम चीनी अनुवाद ४00 ई 
काहे, जो कुमारजीव ने किया था । ग्रन्थ की प्रतियां गिलगिट एवं मध्य 
एशिया से प्राप्त हुई हं । आधुनिक विद्वान इन पाण्डुलिपियों को र्पौचवीं 
शताब्दी का मानते हँ तथा पूर्वी तुकिंस्तान से प्राप्त वजच्छेदिका की संस्कृत 
पाण्डुलिपि को पांचवीं एवं छर्ठीं शताब्दी का मानते ह । वजच्छेदिकासूत्र 
के छह अनुवाद चीनी भाषा मे उपलब्ध है ॥1 

९. कुमारजीव द्वारा ४०0 ईं0 में 
बोधिरुचि द्वारा ५२० 0 में 
परमार्थ द्वारा ५६२ ई0 में 
धर्मगुप्त द्वारा ६00 ई0 में 
ष्वान चांग द्वारा ६६० ई0 में 

$त्सिंग द्वारा ७०३ ई० में । 

इतना ही नही, वरन्‌ तिन्बत, मध्य एशिया एवं मंगोलिया में भी यह 
ग्रन्थ तिशेष लेकप्रिय ठे । प्रोफेसर लालमणि जोशी के अनुसार इस ग्रन्थ 
के तीन तिब्बती अनुवाद प्राप्त होते हँ,2 परन्तु मुञ्चे ये विभिन्न अनुवाद 
प्राप्त नदीं हुए । इसके तीन-चार भोट संस्करण अवश्य ही उपलन्ध होते 
टँ । हो सकता हे प्रो. जोशी को तिव्बती प्रोत प्रदान करने वाले से कोई 
भूल हो गई हो ओर प्रो. जोशी जी ने उसे अनुवाद समञ्चने की भूल की 
हो । तिन्बती में मात्र एक अनुवाद प्राप्त ठे, जो भारतीय आचार्य शीलेन्द्र 
बोधि एवं भोट विद्वान्‌ येसे दे द्वारा अनूदित ठै तथा क~-ग्युर संग्रह में 
उपलन्ध है ।उ ग्रन्थ का एक अनुवाद खोतानी भाषा मे, चार मंगोलिया 
भाषा में ओर दो मान्त्र भाषा में उपलन्ध होते है । आधुनिक काल में भी, 


“~ ~ 


1 द्रष्टव्य- वजच्छेदिकासूत्र की भूमिका (प्रो. लालमणि जोशी) । 
2 देखिए- वज्च्छेदिकासूत्र की भूमिका (हिन्दी अनुवाद सहित), प्रो. लालमणि जोशी 


सम्पादित, तिन्बती संस्थान से प्रकाशित, १९७१ । 
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सात विभिन्न अग्रेजी अनुवाद, दो फरेन्वमें, दो जर्मन र्मे, एक से अधिक 
जापानी में एवं एक हिन्दी अनुवाद भी. स्वयं प्रो. जोशी ने किया है ॥ 

अग्रेजी अनुवाद में डा. मैक्समूलर, एः एफ. प्राइस तथा डा. कान्ज 
के अनुवाद सुलभ एवं उल्लेख्य हँ । आचार्य कमलशील की टीका में इस 
ग्रन्थ का नाम इस प्रकार हे "आर्यप्रज्ञापारमितावजच्छेदिका नाम 
महायानसूत्र ।2 पुर्वं भोटदेश में विख्यात सत्रह जिनजननी प्रज्ञापारमिता 
सूत्रो मे इस सूत्र का नाम त्रिशतिका-गप्रज्ञापारमिता" भी प्राप्त होता है । 
असंग के उपनिबन्धन मेँ इस सूत्र का नाम "आर्य भगवती 
प्रज्ञापारमितावजच्छेदिका'" दिया गया है । 

इस सूत्र को कई टीकाओं मे से एक मात्र संस्कृत में उपलब्ध टीका 
आचार्य असंग की कृति ठै, जिसमे भी कईं शलोक अधरे प्राप्त है । इस 
टीका का नाम त्रिशतिकाप्रज्ञापारमिता-कारिकासप्ततिः" ठै । मेने इस 
ग्रन्थ के भोट संस्करण का विविध संस्करणों के साथ पाठ-भेद द्वारा 
सम्पादन किया हे तथा प्रो. रामशंकर त्रिपाठी के सहयोग से भोट संस्करण 
के आधार पर संस्कृत मूल के अप्राप्त अंश का पुनरुद्धार किया ओर कुछ 
भ्रान्त अंशो को भोट संस्करण से शुद्ध किया ठे । शीघ्र ही प्रो. जोशी द्वारा 
सम्पादित वजरच्छेदिका सूत्र के द्वितीय संस्करण मे यह ग्रन्य पूर्णरूपेण 
पाठकों को प्राप्त हो सकेगा । इसके अतिरिक्त अन्य सभी टीकाएं केवल 
चीनी अथवा तिन्बती अनुवादों मे ही सुरक्षित ह । भोट अनुवाद में आचार्यं 
असंग, आचार्य वसुबन्धु एवं आचार्य कमलजशील की टीकाएँ उपलब्ध हैँ, 
जो तन्‌-ग्युर संग्रह में देखी जा सकती हे । 

तिन्बती मे अनूदित "वज्जच्छेदिकायाः प्रज्ञापारमितायाः 
व्याख्यानोपनिबन्धन-कारिकाउ के रचियता का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता 
है, किन्तु इसे रोमन लिपि में अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रो. जी. टुची ने 


1 देखिए- वजच्छेदिकासूत्र की भूमिका, (प्रो. लालमणि जोशी) । 

2 (0: 3817 ऽ0€ 059) (ऽलः) 1/8.) 
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९९५६ ई. मरे रोम से प्रकाशित किया है । उन्होने इस ग्रन्थ का नाम 
'त्रिशतिकाप्रज्ञापारमिताकारिकासप्ततिः" उल्लेख किया है । डा. टुची ने 

ग्रन्थ को पाण्डुलिपि तिन्बत के डोर विहार से प्राप्त की थी । उन्ठोने ही 
इसका रोमन लिपि मे सम्पादन एवं अग्रेजी भाषा यें अनुवाद करके १९५६ 
ई मरे रोम से प्रकाशित किया । उन्होने तिन्बती में अनूदित 
"ठ्याढ्यानोपनिबन्धन-कारिका" का उल्लेख नहीं किया है । डा ट्ची 

को प्राप्त वुटित संस्कृत ग्रथ के अन्त मेँ असङ्ग की कृति होने की वात 
स्पष्ट रूप में हे । मूल ग्रन्थ के लोक तिन्बती मे उपलब्ध उपनिबन्धन 
से भिन्न नहीं हँ । इस "उपनिबन्धन-कारिकाः की एक टीका आचार्य 
वसुबन्धु द्वारा रचित तिब्बती मे उपलन्ध है, उसमे सर्वप्रथम ग्रन्थ का नाम 
"वजच्छेदिका सप्तार्थ-टीका^2 इस प्रकार प्राप्त होता है । शायद कुछ 
भारतीय संस्करणों में सप्तति श्लोक की जगह "सप्तार्था' पाठ भी प्राप्त 
होता ठे । टीका मे यह बात स्पष्ट नहीं है कि "उपनिबन्धन-कारिकाः 
असंग कौ कृति हे, किन्तु क्योकि वसुबन्धु ने उस पर टीका की ठै, 
इसलिए यह सम्भावना की जा सकती ठै कि यह असंग की कृति रही 
हो । 
आचार्य कमलशील कृत वञ्रच्छेदिका की टीका *आर्यप्रज्ञापारमिता 
वज्च्छेदिकाटीकाउ ग्रन्थ भोट भाषा मे अनूदित है तथा तन्‌-ग्युर संग्रह 
मे विद्यमान हे । इन तीन टीकाओं के अतिरिक्त किसी भारतीय आचार्य की 
वेज्रच्छेदिका की टीका का अनुवाद तिन्बती भाषा में उपलन्ध नहीं है । 
वज्रच्छेदिका की एक मात्र भोट आचार्य कृत टीका आचार्य -चोने 
डाकपा शेडुब की ठे, जो कुछ समय पूर्वं तक सूचना मात्र थी तथा 
ग्रन्थ उपलन्ध नहीं हो सका था । एेसी सूचना मिली ठै कि उनकी समस्त 
रचनाएं भारत में स्थित सेरा मठ मेँ पर्हुच चुकी हैँ तथा शीघ्र ही प्रकाशित 


1 भ्ण एष्व 615, ४01. 1, २076 1956 
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होने वाली है ।॥ वसुबन्धु रचित उपनिबन्धन टीका का चीनी भाषा में भी 
अनुवाद हुआ हे । आचार्य वज्जश्री तथा आचार्य गुणाद कृत टीकाओं का 
अनुवाद चीनी भाषा में विद्यमान हे, किन्तु संस्कृत एवं तिन्बती भाषाओं मे 
प्राप्त नहीं होता ठे । चीनी विद्वानों की करीब नौ टीकाएं एवं टिप्पणियां इस 
ग्रन्थ के ऊपर प्राप्त होती हैँ जो चीनी मे उपलन्ध है 2 प्रो. टुचीने भी 
कुमारजीव, बोधिरुचि, धर्मगुप्त की टिप्पणियां का उल्लेख माइनर बुद्धिस्ट 
टेक्टस्‌ मेँ किया हे ।उ | 

वजच्छेदिका-सूत्र की लोकप्रियता ओर प्रामाणिकता इस बात से भी 
सिद्ध होती हे कि अनेक प्रामाणिक आचार्यो ने अपने-अपने ग्रन्थो मे इसका 
उद्धरण प्रस्तुत किया है । आचार्य शान्तदिव ने अपने शिक्षासमुच्चय ग्रन्थ 
मे वज्च्छेदिकासूत्र के वचनों का उद्धरण इस प्रकार किया है4- यथा 
वजच्छेदिकायाम्‌- भ्ये ते सुभूते, कुलपुत्रा वा कुलदुहितरो वा 
इमानेवंरूपान्‌ सूत्रान्तानुदग्रहीष्यन्ति यावत्पर्यवाप्स्यन्ति, ते परिभूता 
भविष्यन्ति सुपरिभूताः । तत्कस्य हेतोः ? यानि च तेषां सत्त्वानां . 
पौर्वजन्मिकानि कर्माणि कृतान्यपायसंवर्तनीयानि, तानि तया परिभूता 
दृष्ट एव धर्मे क्षपयिष्यन्ति बुद्ध बोधिं -च प्राप्स्यन्तीति ।" 

अन्यत्र- 'भद्रचर्याविधि' के ९६बें परिच्छेद मे भी वजच्छेदिकासूत्र 
का उद्धरण प्राप्त होता ठै । जैसे- "यो बोधिसत्त्वोऽप्रतिष्ठितो दानं 
ददाति, तस्य पुण्यस्कन्धस्य न सुकरं प्रमाणमुद्ग्रहीतुमितिः ।' 
हरिभद्र ने भी अपने ग्रनय अभिसमयालोकन्याख्या मे इस सूत्र के 
वचनों को उद्धृत किया हे 5 प्रसन्नपदा मे आचार्य चन्द्रकीर्ति ने भी 


1 (८गान्न्न ग लाभ 0 त9 9760, ४०1. "4" ("भोट- शास्त्रों की 
सुची", ` तिल्बती मे) 


16 एश शा18 [-लि्भपा€, 7. णण 
707 उप्त्वा &918, ९006 1956. | 
देखिए- शिक्षासमुच्चय, वैद्य. संस्करण, पृ. -६५.-४६ ॥ `` 
आलेकटीका, पृ. ३६६, वेद्य संस्करण, दरभम ॥ 


+ ॥ ५५ ॥ 
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वज्रच्छेदिका की दो गाथाएं उद्धृत की है । प्रज्ञाकरमति ने भी 
बोधिचर्यावतार के नवे परिच्छेद में इस सूत्र के वचन को उद्धृत किया 
हे ।2 

सामान्यतः जिनों के सभी प्रवचनों तथा विशेषकर प्रज्ञापारमिता सूत्र 
को लिखना, धारण करना, स्वाध्याय करना, दूसरों के लिए प्रकाशित करना 
आदि से अचिन्त्य पुण्य सिद्ध होता ठे- एेसा सूत्रों एवं शास्त्रों मे अनेकों 
बार कहा गया हे । किन्तु कलियुग में इस वज्च्छेदिका सूत्र के लेखन, 
धारण एवं प्रकाशन २ अन्य सूत्रों से प्राप्त पुण्यं से भी अधिक पुण्य का 
अर्जन होता है- एेसा स्वयं इसी ग्रन्थ से ज्ञात होता है । जैसे सूत्र मेँ स्वयं 
कहा गया है- उ 

"एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- अस्ति भगवन्‌, 
केचित्सत््वा भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि पश्चिमे काले पश्चिमे समये 
पश्चिमायां पञ्चशत्यां सद्धर्मीविप्रलोपकाले वर्तमाने, ये 
इमेष्वेवंरूपेषु सूत्रान्तपदेषु भाष्यमाणेषु भूतसंज्ञामुत्पादयिष्यन्ति 7? 
भगवान्‌ आह- मा सुभूते, त्वमेवं वोचः । अस्ति केचत्सित््वा 
भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि पश्चिमे `काले पश्चिमे समये पश्चिमायां 
पञ्चशत्यां सद्धर्मविप्रलोपकाले वर्तमाने, ये इमेष्वेवंरूपेषु 
सूत्रान्तपदेषु भाष्यमाणेषु भूतसंज्ञामुत्पादयिष्यन्ति । अपि तु खलु 
पुनः ` सुभूते, भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि बोधिसत्त्वा महासत्वाः पश्चिमे 
काले पश्चिमे समये पश्चिमायां पञ्चशत्यां सद्धर्मविप्रलोपे वर्तमाने 
गुणवन्तः शीलवन्तः प्रज्ञावन्तश्च॒ भविष्यन्ति, ये इमेष्वेवंरूपेषु 
सूत्रान्तपदेषु भाष्यमाणेषु भूतसंज्ञामुत्पादयिष्यन्ति । 

न खलु पुनस्ते सुभूते, बोधिसत्त्वा महासत्त्वा 
एकबुद्धपर्युपासिता भविष्यन्ति, नैकबुद्धावरोपितकुशलमूला 





1 मूलमध्यमककारिकावृत्ति, (प्रसन्नपदाटीका) पृ. १९५ । 
2 -ने^.चर्यावतारपज्िका, पृ. २५८४-२९०, २०0 । | 
उ देखिए ` वज्रच्छेदिकासूत्र, ध्वा, श्५र्वों एवं श६र्वो अध्याय । 


भूमिका 31 


भविष्यन्ति । अपि तु खलु पुनः सुभूते, अनेकबुद्धशतसहम्र- 
पर्युपासिता अनेकबुद्धशतसहस्रावरोपितकुशलमूलास्ते बोधिसत्वा 
महासत्वा भविष्यन्ति, ये इमेष्वेवंरूपेषु सूत्रान्तपदेषु भाष्यमाणेषु 


एकचित्तप्रसादमपि प्रतिलप्स्यन्ते । ज्ञातास्ते सुभूते, तथागतेन 
बुद्धज्ञानेन, दृष्टास्ते सुभूते, तथागतेन बुद्धचक्षुषा, बुद्धास्ते सुभूते, 
तथागतेन । सर्वे ते सुभूते, अप्रमेयमसंख्येयं पुण्यस्कन्धं 


प्रसविष्यन्ति, प्रतिग्रहीष्यन्ति । (६) 

भगवानाह- यश्च खलु पुनः सुभूते, स्त्री वा पुरुषो वा दिने 
दिनै गङ्गानदीवालुकासमानात्मभावान्‌ परित्यजेत्‌, एवं परित्यजन्‌ 
गङ्गानदीवालुकासमान्‌ कल्पांस्तानात्मभावान्‌ परित्यजेत्‌, यश्च इतो 
धर्मपर्यायादन्तशश्चतुष्पादिकामपि गाथामुद्गृह्य परेभ्यो देशयेत्‌ 
संप्रकाशयेत्‌, अयमेव ततो निदानं बहुतरं पुण्यस्कन्धं 
प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌ । (१५) 

यच्च मया सुभूते, ते बुद्धा भगवन्त आरागिताः, आराग्या न 
विरागिताः, यच्च पश्चिमे काले पश्चिमे समये पश्चिमायां 
पञ्चशत्यां सद्धर्मविप्रलोपकाले वर्तमाने इमानेवंरूपान्‌ 
सूत्रान्तानुदग्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, 
` परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयिष्यन्ति, अस्य खलु पुनः सुभूते, 
पुण्यस्कन्धस्यान्तिकादसौ पौर्वकः. पुण्यस्कन्धः शततमीमपि कलां 
नोपैति, सहस्रतमीमपि -शतसहस्रतमीमपि कोटितमीमपि कोटिशत- 
तमीमपि कोटिशतसहस्रतमीमपि कोटिनियुतशतसहस्रतमीमपि 
संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि ` उपनिषदमपि 
यावदौपम्यमपि न क्षमते ।*(१६) . 

भोट देश में एेसी मान्यता है कि वज्रच्छेदिका सूत्र का पाठ, 
अध्ययन, लेखन एवं प्रकाशन करने से पाप नष्ट होते हँ, मुत्यूपरान्त सुगति 
प्राप्त ठोती है ओर बृहत्‌ पुण्य का संचय होता है । इसलिए तिब्बत में 
इसका प्रचलन सूत्र-पाठ, स्वणीक्षरों मे लेखन एवं प्रकाशन आदि के रूप 
मे आज भी विद्यमान ठे । 
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वज्जच्छेदिका 

वज्र को तरह अभेद्य तथा सूक्ष्म क्लेश एवं ज्ञेय आवरणे का केदन 
करने के कारण यह वज्रच्छेदिका है अथवा क्लेश एवं ज्ञेय आवरणों को 
काटने में वज्र कौ भति तीक्ष्ण है । यह शून्यतारूपी व्र, प्रज्ञारूपी खड्ग 
अथवा शस्त्र हे, जो क्लेश एवं अन्धकार का केदन करता है । 
प्रज्ञापारमिता साहित्य का मुख्य विषय शून्यता का प्रतिपादन करना है । कुछ 
विदान्‌ छेदन करने की सार्थकता का स्पष्टीकरण उन मूर्तियां से करते हैँ 
जिनमे प्रज्ञापारमिता तथा मंजुश्री को खड्ग सहित दिखाया गया है । ग्रन्थ 
का नाम उसकी विषय वस्तु के अनुकूल हे, क्योकि प्रज्ञापारमिता सूत्र का 
अर्थं हे- एेसा सूत्र अथवा बुद्ध वचन, जो क्लेशावरणों को वज्र के समान 
खड्ग से काट देता हे । पारगामिनी, पारंगता, निर्वाण नगरी तक ले जाने 
वाली प्रज्ञा को प्रज्ञापारमिता कहते हँ । यह छह पारमिताओं में छठी 
पारमिता है । यह ज्ञान की पराकाष्ठा, बोधिदात्री, अत्यन्तनिगृढ़, सूक्ष्म एवं 
अतकावचर ठे । इसे शून्यता, धर्मता, धर्मधातु, तथता, भूतकोटि, धर्मकाय, 
परमार्थं आदि की साक्षात्कारिणी या प्रापिका के रूप में जाना जाता है ॥ 

प्रज्ञापारमिता कौ व्याख्या वज्र के समान दृढ आकार के रूपमे कौ 
जाती है । जिस प्रकार वज्र के दोनों किनारे मोटे एवं मध्य भाग पतला 
होता है । उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता के आदि एवं अन्त में क्रमशः 
अधिमुक्तिचर्याभूमि तथा ताथागती वबुद्धभूमि का विस्तार ओर मध्यभाग में 
शुद्धाध्याशयिक भूमि का संक्षिप्त रूप है । एसा आचार्य वसुबन्धु तथा 
आचार्य कमलज्ञील दोनों ठी मानते ठं । इस प्रकार वज्ज कौ उपमा का 
प्रहेय तथा पारमिता से योग कर दो प्रकार की व्याख्या दोनों ही भारतीय 
आचार्यो की रचनाओं में समान है । इसलिए आधुनिक विद्वानों द्वारा 


1 परमः उत्तमः अर्थः परमार्थः, अकरत्निमं वलम्‌ रूपम्‌, यदधिगमात्‌ 


व तिवासनानसंधिक्लेशप्रहाणं भवति । सवधर्माणां निःस्वभावता, शून्यता, तथता, 
४, धर्मधातुरित्यादिपर्यायाः । -बोधिचर्यावतारपञ्जिका, पु. ९७९१९ ; यः पुनः 


परमार्थः, सोऽनभिलाप्यः, अनाज्ञेयः, अपरिज्ञेयः, अविज्ञेयः, अदेशितः, अप्रकाशितः, 
यावदक्रियः, अकरणः, यावत्न लाभो नालाभो न सुखं न दुःखं न यशो नायशो न 
रूपं नारूपमित्यादि । -बोधिचर्यावतारपञ्जिका, पृ. १७७ । 
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तरह-तरह की व्याख्याएं करना इस बात को स्पष्ट करती है कि उन्होने 
तिब्वती अनुवाद में सुरक्षित इन दोनों टीका ग्रन्थो का अवलोकन नहीं किया 
हे । इस ग्रन्थ का परिमाण तीन सौ श्लोक होने के कारण इससे 
"त्रिंशतिका- प्रज्ञापारमिता" भी कहा जाता हे । 


प्रज्ञापारमिता 


प्रज्ञापारमिता साहित्य महायान बोद्ध साहित्य का महत्त्वपूर्ण भाग हे, 
इसलिए इसके बारे में कुछ संकेत करना अनावश्यक प्रतीत नहीं होता है । 
प्रज्ञा का तिन्वती शब्द *शेरब" ठै । जिसका अर्थं ज्ञान दै । पांच इन्द्रियों 
तथा पांच बलों मे प्रज्ञा इन्द्रिय व प्रज्ञाबल भी एक है । यह छह पारमिता 
अथवा दस पारमिताओं मे एक हे । 

सभी ज्ञानं मे प्रकृष्ट होने से प्रज्ञा ठे, परमार्थं पर आलम्बित होने 
ओर अन्य सभी प्रज्ञाओं में परम होने के कारण पारमिता कदी गई रहै, 
क्योकि यह अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त है अथवा प्राप्त कराने वाली है । 
प्रज्ञापारमिता ग्रन्थों में प्रज्ञापारमिता का लक्षण इस प्रकार किया गया है- 
"सभी धर्मो का निष्प्रपञ्च साक्षात्‌ अधिगत ज्ञान जो अप्रतिष्ठित निर्वाण में 
पर्हुूच गया या उसमे पर्हुचाने वाला हो, वह प्रज्ञापारमिता हे ।" इसका लक््य 
महायानीय तीन आर्य मार्गो द्वारा सभी धर्मो की निःस्वभावता का ज्ञान है । 

प्रज्ञा मुख्यतया तीन प्रकार की होती है । श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तामयी 
प्रज्ञा ओर भावनामयी प्रज्ञा ।1 अन्तिम भावनामयी प्रज्ञा ध्यान एवं समाधि 
पर आधारित है । इसके बिना भी प्रथम दो प्रज्ञाएं प्राप्त की जा सकती 
है । प्रथम प्रकार की प्रज्ञा से हम पण्डित अथवा ज्ञानी हो सकते हँ, दूसरी 
प्रज्ञा से तर्क बुद्धि एवं चिन्तन द्वारा ज्ञानवर्धन करते है, परन्तु ये दोनों 
प्रज्ञाएं परमार्थं सत्य के निकट अर्थात्‌ परम तत्त्व तक नहीं ले जाती है । 


1 देखिए- विशुद्धिमग्ग, पृ. ५७ ; भावनाक्रम, १, पृ. १७६, तिब्बती संस्थान से 
प्रकाशित ; तथा 
वृत्तस्थः श्रुतचिन्तायान्भावनायां प्रयुज्यते । 
नामोभयार्थीविषया श्रुतमय्यादिका धियः ॥ - अभिधर्मकोश, ६/५ 


ऋ ॐ 
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भावनामयी प्रज्ञा एक मात्र एेसी प्रज्ञा ठे, जिसकी बदौलत हम सत्य का 
साक्षात्कार ओर शन्ति लाभ करने में सक्षम हो सकते हे । 

भावनाक्रम में भी कहा गया ठे- "पहले श्रुतमयी प्रज्ञा उत्पन्न करनी 
चाहिए; तब उससे आगम के अर्थ का अवधारण होता हे । तत्पश्चात्‌ 
चिन्तामयी प्रज्ञा के द्वारा नीतार्थं तथा नेयार्थो का भेद किया जाता है । 
तदनन्तर उससे भूत अर्थ का निश्चय करके उसी की भावना करनी चाहिए, 
न कि अभूत अर्थं की । अन्यथा विपरीत अर्थं की भावना होने से तथा 
विचिकित्सा का निवारण न होने के कारण सम्यक्‌ ज्ञान का उदय नहीं होगा 
अर्थात्‌ भावना व्यर्थं ठो जाएगी । जेसे कि तीर्थिकों कौ भावना ।" 
समाधिराजसूत्र मे कहा गया है1- यदि धर्मो मे नैरात्म्य का प्रत्यवेक्षण 
हो ओर उसका प्रत्यवेक्षण करके यदि भावना करे तो वही फल रूपी 
निर्वाण की प्राप्ति का हेतु ठै । जो अन्येतु दे, वे तो शान्ति के लिए 
नहीं होते । 

नैरात्म्यधर्मान्‌ यदि प्रत्यवेक्षते 

तान्‌ प्रत्यवेक्ष्य यदि भावयेत । 
स ेतुर्निर्वाणफलस्य प्राप्तये 
योऽन्यहेतुर्न स भोति शान्तये ॥ 

चिन्तामयी प्रज्ञा द्वारा युक्ति तथा आगम से परीक्षण करके सम्यक्‌ 
तत्तव॒ अथवा वास्तविक स्वरूप की. भावना करनी चाहिए । वस्तुओं का 
स्वरूप परमार्थतः अनुत्पाद ही है । यह मुक्ति ओर आगम से निश्चित 
किया गया है । चिन्तामयी प्रज्ञा के द्वारा भूतार्थं का परीक्षण करके, उसका 
साक्षात्कार करने के लिए भावनामयी प्रज्ञा को उत्पन्न करना चाहिए । 
बहुश्चुत मात्र होने से अर्थप्रत्यक्ष नहीं हो सकता हे । एसा आरय॑रत्नमेघ 
अदि सूत्रों में कहा गया ठै ।2 अति स्पष्ट ज्ञान आलोक के उदय के 





1 समाधिराजसूत्र, र्वा. परि, पु. ४९। | 

2 तदेवं चिन्तामय्या प्रज्ञया. निश्चत्य भूतमर्थं तस्य प्रत्यक्षीकरणाय भावनामयीं प्रज्ञाम्‌ 
उत्पादयेत ` । बहुश्चुतादिमात्रकेण नार्थः प्रत्यक्षो भवतीति निवेदितम्‌ । ¬~ (भावनाक्रम 
मे उदधृत, प्र. 2. 70: ७06 ४18 (1/00-506 *#2 7. 27) | 
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बिना सम्पक्‌ अर्थं का अन्धकार रूपी आवरण दूर नहीं होता । अनेक बार 
भावना करने पर अभूत अर्थ मे भी अतिस्पष्ट ज्ञान उत्पत्र होता है । जैसे 
समाधिराजसूत्र में कहा गया है1- आप लोगों को अवबेधित करता हू, 
प्रतिवेदन करता हू कि जेसे-जैसे मनुष्य अनेक बार वितर्क(चिन्तन) करेगा, 
वैसे-वैसे उन विकल्पों पर चित्त आश्रित होता जायेगा । 
आरोचयामि प्रतिवेदयामि वो यथा यथा बहु च वितर्कयेन्नरः । 
तथा तथा भवति तन्निमित्तचित्तस्तेहि वितर्कैहि तमनिश्रितेहि  ॥ 

अन्यत्र किन्दीं सूत्रों में तीन अन्य प्रकार की प्रज्ञाए भी कही गई हँ 
लोकिक, लोकोत्तर एवं लोकोत्तमं । महायान ग्रन्थो में प्रज्ञा एवं प्रज्ञापारमिता 
का उल्लेख कमोवेश रूप में सर्वत्र प्राप्त होता है । इसलिए यहौँ अधिक 
कहना उपयुक्त नहीं हे । संक्षेप में दान, शील आदि पौच पारमिताणएं प्रज्ञा 
की उपलब्धि के लिए ही है । जैसे बोधिचर्यावतार में कहा गया है - 

इमं परिकरं सर्वं प्रज्ञार्थं हि मुनिर्जगो । 

तस्मादुत्पादयेत्प्रज्ञां दुःखनिवृत्तिकाडक्षया ॥ 

आचार्य दिड्नाग ने भी प्रज्ञापारमिता के अद्यज्ञान को तथागत कहा 
है, जिसका उल्लेख उन्होने प्रज्ञापारमिता-पिण्डार्थं मे किया ठैड- 

प्रज्ञापारमिताज्ञानमद्वयं सा तथागतः । 

साध्या तादर्थ्ययोगेन ताच्छन्द्यं ग्रन्थमार्गयोः ॥ 

वजच्छेदिका सूत्र मे भगवान्‌ स्वयं प्रज्ञापारमिता का उपदेश करते हुए 
इसका विस्तृत प्रतिपादन परस्पर विरोधी शब्दों द्वारा करते हँ । संवृतितः 
एवं परमार्थतः धर्मो कौ व्यवस्था करते दुए वे प्रज्ञापारमिता अर्थात्‌ शून्यता 
की व्या्या करते है । जब भगवान्‌ ने इस धर्मपर्याय (इस सूत्र) की एक 
चतुष्पदी गाथा के प्रकाशन से प्राप्त पुण्यो की चर्यां सुभूति से की तब, 
सुभूति ने भगवान्‌ से पूकछा- भगवान्‌ यह धर्मपर्याय कौन सा हे ओर इसे मेँ 


1 -समाधिराजसूत्र, ४८/९६ । 
2 -बोधिचर्यावतार, ९/९ । 
उ प्रज्ञापारमिता पिण्डार्थ, १९ कारिका । 


36 भूमिका 


किस प्रकार (मन मे) धारण करू 2 भगवान्‌ ने कहा- सुभूति, इस 
धर्मपर्याय को प्रज्ञापारमिता कहते है, इसे इसी रूप में मन यें धारण करना 
चाहिए । क्योकि तथागत ने जिसे प्रज्ञापारमिता कहा है, उसे ही तथागत ने 
अपारमिता भी कहा ठे । इसलिए इसे प्रज्ञापारमिता कहा जाता ठै । जैसे 
सूत्र मे भी कहा गया हे1- 

"एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- को नाम अयं 
धर्मपर्यायः, कथं चैनं धारयामि 2? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 


सुभूतिमेतदवोचत्‌- प्रज्ञापारमिता नामायं सुभूते, धर्मपययिः । एवं 
चैनं धारय । तत्कस्य हेतोः ? यैव सुभूते, प्रज्ञापारमिता तथागतेन 
भाषिता सैव अपारमिता तथागतेन भाषिता । तेनोः-यते 


प्रज्ञापारमितेति । 

वज्च्छेदिकासूत्र में ठी कहा गया हे कि धर्मता के द्वारा ही बुद्ध 
को जाना जा सकता है । यह धर्मता विज्ञान का विषय नहीं है । जो बुद्ध 
के रूपकाय, निर्माणकाय को जानते ह तथा उनके वचनं का श्रवण करते 
ठै, वे पुद्गल तथागत, धर्मकाय या प्रज्ञापारमिता को नहीं जानते हँ । 

ये मां रूपेण चाद्राक्षर्ये मां घोषेण चान्वयुः । 

मिथ्याप्रहाणप्रसृता न मां द्रक््यन्तिः ते जनाः ॥ 

धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायकाः । 

धर्मता च न विज्ञेया नसा शक्या विजानितुम्‌ 2 

ओर भी अष्टसाहब्रिका-प्रज्ञापारमितासूत्र मे कहा गया हेऽ - 
"धर्मकाया बुद्धा भगवन्तः । मा खलु पुनरिमं भिक्षवः सत्कायं 
कायं । मन्यध्वम्‌ । धर्मकायपरिनिष्पत्तितो मां भिक्षवो द्रक्ष्यथ । एष 
च तथागतकायो भरूतकोटिप्रभावितो द्रष्टव्यो यदुत प्रज्ञापारमिता ॥ 
आलोक टीका म आचार्य हरिभद्र ने प्रज्ञापारमिता की व्याख्या इस प्रकार 





1 वज्रच्छेदिकासूत्र, श४वौ अध्याय । 
2 वज्जच्छेदिकासूत्र, रद्वा अध्याय । 
उ अष्टसाहन्निका प्रज्ञापारमितासूत्र, ४ परिवर्त, पृ. ४८ । 
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की हे - "पारं प्रकर्षपर्यन्तम्‌ एति इति विगृह्य, क्विपि 
सर्वापहारिलोपे अनित्यमागमशासनमित्यलुकि तत्पुरुषे, . कृति 
बहुलमिति अलुकि च कर्मविभक्तेः कृते पारमिस्तद्धावः पारमिता । 
प्रज्ञाया धर्मप्रविचयलक्षणायाः पारमिता प्रज्ञापारमिता मुख्या । बुद्धो 
भगवान्‌ मायोपमं ज्ञानमद्यम्‌ । तत्प्राप्त्यनुकरूलत्वेन तु 
पदवाक्यसमूहो ग्रन्थो दर्शनादिलक्षणो मार्गश्च गौणी प्रज्ञापारमिता ।* 

तथागत ने सभी धर्मो एवं सभी संस्कृत पदार्थो को मायोपम तथा 
स्वप्नोपम कहा है । जैसे कहा भी गया है2- "मायोपमास्ते देवपुत्राः 
सत्त्वाः, स्वप्नोपमास्ते देवपुत्राः सत्त्वाः ।- सर्व॑धर्मां अपि देवपुत्रा 
मायोपमाः स्वप्नोपमाः । म्रोतआपन्नोऽपि मायोपमः स्वप्नोपमः । 
स्रोतआपत्तिफलमपि मायोपमं स्वप्नोपमम्‌ । एवं सकृदागाम्यपि, 
सकृदागामिफलमपि, अनागाम्यपि, अनागामिफलमपि, अर्हंन्नपि 
मायोपमः स्वप्नोपमः । ` अर्हत्वफलमपि मायोपमं स्वप्नोपमम्‌ । 
प्रत्येकनबुद्धत्वमपि मायोपमं स्वप्नोपमम्‌ । सम्यक्सम्बुद्धोऽपि 
मायोपमः स्वप्नोपम इति । सम्यक्सम्बुद्धत्वमपि मायोपमं 
स्वप्नोपमम्‌ । 

सभी धर्मो में अप्रतिष्ठित रहकर बोधिसत्व शून्यता में विहार करता 
है । श॒न्यता दृष्टि के प्रहाण से ही अप्रतिष्ठित निर्वाण सम्भव हे, अन्यथा 
शन्यता में प्रतिष्ठित होना भी संस्कृत में प्रतिष्ठित होने के . बराबर है । जसे 
मध्यमकशास्त्र मे कहा गया है-3 

शुन्यतासर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः । 

येषां तु शून्यता दृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥। 

तथागत को यह विचार नहीं होता है कि "मैने सम्यक्सम्बोधि 
प्राप्त कर ली ठै" अन्यथा वह तथागत नहीं कहलाता है । तथागत न 


1 आलोकटीका, पृ. २८२ 
2 अष्टसाहन्निका प्रज्ञापारमितासूत्र, २ परिवर्त, पृ. २0 । 
3 मूलमध्यमककारिका, १३/८८ । | 
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कर्हीं को जाता है ओर न कही से आता है । इसी प्रकार धर्मता भी है 
ओर वही तथता है, जो तथता है वही तथागत. ठै, जो तथता है वही 
शून्यता हे, वही भूतकोटि है, वही तथागत ठै । बालपृथग्जन इनके 
आने-जाने की कल्पना करते हैँ ॥1 


कमलशील 
भारतीय बोद्ध साहित्य के इतिहास में आचार्य कमलज्ील का नाम 


इतना प्रसिद्ध॒ नहीं हे, जितना भोटदेश मे है । आचार्य कमलशील महान 
आंचार्य शान्तरक्षित के छिष्य थे । यद्यपि आचार्य के जन्म के वारे मे कोई 
, निश्चित तिथि पर -अभी तक विद्वान्‌ एक मत नहीं है फिर भी, उन्हे 
आटठवीं शताब्दी के अन्तर्गत ही माना जाता ठै । आचार्य कमलजील 
तत्कालीन भोटनरेश द्िसोडः देउचन (७४२३०-७९६६0) के समकालीन 
थे । वे नालन्दा के अग्रणी विद्वानों मे से थे । उनकी विद्रत्ता का प्रमाण 
उनकी गम्भीर एवं विशाल कृतिर्यौ हं । भारतीय बोद्ध धर्मं के इतिहास एवं 
साहित्य में उनके जीवन के बरे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । 
. भोट प्रोतो एवं वर्हौ के इतिहासकारों ने कमलजशील का खूब बढ़ा-चढ़ाकर 
वर्णन किया है, लेकिन जन्म आदि का काल निर्धारण नहीं किया है । भोट 
देश मे उनका प्रसंग तव आता है, जब समस्त भोट जनता चीनी भिक्ष 
हशः महायानी के कुदर्शन से प्रभावित होकर भारतीय बौद्धधर्म की 
परम्परा के अस्तित्व के मिट जाने का खतरा महसूस कर रही थी । 
हशडः महायानी का कहना था कि- "काय, वाक्‌ के पुण्य कर्मो से 
वुद्धत्व प्राप्त नहीं होगा । मन मे कुछ भी विचार न करके भावना की 
जाए तो बुद्धत्व प्राप्त होगा । उनका कहना था कि कोई अच्छा या बुरा 
कर्म अवश्य ही व्यक्ति को भव में ्बौधता है । कोई भी रधा व्यक्ति चाहे 
वह लोहा अथवा सोने की जंजीर से र्धा हो, उससे कोई फर्क नहीं 
पड़ता, क्योकि जब तक वह बन्धन में है, उसे बन्दी ही कहा जाएगा ।' 


1 देखिए- अष्टसाहम्िका प्रज्ञापारमितासूत्र, ३१ परिवर्त, एं. :३ 
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इस प्रकार तत्क्षण निर्वाण प्राप्ति के अत्यन्त सरल उपायों से, हशडः 
के धर्मोपदेश से समस्त भोट जनता धीरे-धीरे प्रभावित होने लगी । 
फलस्वरूप, बौद्धधर्म की भारतीय परम्परा एवं -चीनी परम्परावादियों के 
बीच विवाद बढ़ने लगा ओर चीनी बौद्ध भिक्षु हशडः भारतीय 
परम्परावादियों पर भारी पड़ने लगे । मात्र पलयड, ब-रत्न तथा कुछ 
अन्य श्रद्धालु ही आचार्य शान्तरक्षित की परम्परा म कायम रहे । चीनी 
बोद्ध भिक्चु दशड की परम्परा को तत्काल-निर्वाण प्राप्ति एवं आचार्य 
शान्तरक्षित कौ परम्परा को क्रमिक-निर्वाण प्राप्ति परम्परा कहा गया । 
जिस समय इस चीनी बोद्ध भिक्षु का तिब्बत मे आगमन हुआ, उस 
समय आचार्य शान्तरक्षित की मृत्यु हो चुकी थी तथा आचार्य पद्मसम्भव 
पश्चिम के यक्ष प्रदश को प्रस्थान कर चुके थे । महाराज द्विसोडः देउचन 
ने भारतीय बोद्ध परम्परा का पक्ष लेते हए अपनी जनता से दशङ की 
परम्परा को न अपनाने के लिए कहा । इससे तत्क्षण परम्परा वाले हशः 
के अनुयायी असन्तुष्ट हो गए तथा उन्होने क्रमिक परम्परावादियों को डराने 
धमकाने के लिए अपने पास तेज धारदार छोटे हथियार रखना आरम्भ कर 
दिया । 
इस समाचार से महाराज काफी दुःखी हुए ओर उन्होनि येशे वङ्पो 
को बुलवाया । येशे वङ्पो आचार्य शान्तरक्षित के भोटशिष्यों मे सबसे 
अग्रणी थे तथा आचार्य ने भोट बोद्ध शासन की बागडोर उन्हीं के हाथों में 
सोपी थी । उस समय आचार्य येशे वङ्पो (ज्ञनेन्द्र) समाधि मेथे। दो 
लार लुलाने पर भी जब येशे बडपो नहीं आये तब तीसरी बार महाराज ने 
. आदेश भिजवाया कि यदि इस बार आचार्य नहीं आते, हँ तो उनका सिर 
काट दिया जाएगा । इस पर आचार्य महाराज के दरबार मे उपस्थित दए 
ओर उन्होने कहा आपने मुञ्चे अनावश्यक ही बुलाकर मेरे ध्यान मे बाधा 
डाली है । एेसा कहते हुए आचार्य येशे वङ्पो ने महाराज को आचार्य . 
शान्तरक्षित द्वारा की गईं भविष्यवाणी की याद दिलाई, जो आचार्य ने मृत्यु 
के पूर्वं की थी । वह इस प्रकार है- 
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"जहा -जहो बुद्धशासन का विस्तार होगा, वौ तैर्थिकों का 
प्रतिवाद भी होगा । फिर भी, भोट देश में बौद्ध धर्म का प्रसार 
शासन के पौच सौ वर्षो के अन्तिमि समय में होने के कारण 
विस्तृत रूप से होगा तथा तेर्थिकों का भय नहीं रहेगा । किन्तु 
तिब्बत मे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के आपसी सैद्रान्तिक 
मतभेदों के कारण आन्तरिक विवाद उत्पन्न होगा । उस समय 
नेपाल स्थित मेरे परम शिष्य कमलशील को आमन्त्रित करना 
ओर उसके साथ शास्त्रार्थं करवाना । राजा स्वयं निर्णय करे, 
शस्त्रार्थं धर्मं के पक्ष में प्रतिफलित होगा ।' 

इस प्रकार आचार्य कमलजशील का भोटदेश में आगमन हआ । 
उन्होने चीनी भिक्षु हश्‌ को शम्त्रार्थं मे पराजित किया तथा भारतीय बौद्ध 
परम्परा वाले बोद्ध शासन की पुनः प्रतिष्ठा की । महाराज द्विसोडः देउचन 
ने आचार्य कमलज्ञील को आध्यात्मिक विभाग का प्रधान घोषित किया तथा 
चीनी हशडः को देश निकाले का आदेश दिया । साथ ही समस्त भिक्षु संघ 
को यह आज्ञा भी दी कि अव से नागार्जुन के सिद्धान्त एवं सर्वास्तिवादी 
विनय की चर्या का पालन करे । 

अनन्तर आचार्य कमलज्ञील ने भोटनरेश की प्रार्थना पर भोटवासियों 
के आशय के अनुरूप भावनाक्रम नामक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ की रचना की, 
जिसमें उन्होने इस बात का उल्लेख किया है कि शीघ्र बुद्धत्व प्राप्त की 
कामना करने वाले विनेयों को किस क्रम से भावना करनी चाहिए । सम्पूर्णं 
ग्रन्थ का मूल संस्कृत प्राप्त नहीं था, केवल प्रथम एवं तृतीय भाग ही 
संस्कृत में प्राप्त हए जो प्रो. जी. टुची ने "माइनर बुद्धिर्ट टेक्स्ट* में 
रोमन लिपि में प्रकाशित किया । पश्चात्‌ तिन्बती संस्थान के शोधकर्ता 
आचार्य ग्यलकछन नमडोल ने न केवल उसका संस्कृत में लिप्यन्तर एवं 
सम्पादन किया, वरन्‌ द्वितीय अप्राप्त भाग का भी संस्कृत मे पुनरुद्धार 
किया । यह ग्रन्थ संस्कृत पुनरुद्धार एवं भोट पाठ के साथ तिव्वती संस्थान 
से सन्‌ १९८५ में प्रकाशित हो चुका हे । 


द १; 
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यद्यपि आचार्य की मृत्यु तिन्बत मे हुई, किन्तु भोट इतिहासकारो में 
भी आचार्य की मृत्यु के बारे में एेकमत्य नही है । फिर भी अधिकांश 
इतिहासकारों का मानना हे कि शष््रार्थं मे पराजित हो जने के कारण 
बदले की भावना से शास्त्रार्थं के चार वर्षो बाद ही आचार्य को हशः के 
अनुयायियों ने मार डाला । जबकि कुछ इतिहासकार इससे भिन्न मत रखते 
ह । कुछ लोग उन्हे ठी "दमपा ग्यागर मानते ह । भारतीय पण्डित एवं 
परम आदरणीय होने के कारण ही उन्हें इस विशेष उपाधि से विभूषित 
किया गया, जो उस समय तिब्बत में काफी प्रसिद्ध हुए । इतिहासकारो का 
मानना ठे कि आचार्य कमलशील को ही "दमपा ग्यागर' की उपाधि प्राप्त 
हई । दमपा ग्यागर का अर्थं है= परम भारतीय । 
आचार्य शाक्य छोगदन रचित रोड तोन की गुह्यजीवनी में कहा गया 
दे कि- "परम भद्रारक भारतीय ने सात बार निरन्तर मनुष्य योनि 
मे जन्म लिया । सातवे एवं अन्तिम जन्म मे वे एक ब्राह्मण 
कुल मेँ पैदा हुए । उनके तीन नाम थे, जो इस प्रकार दै 
वाक्सिंह, अजितनाथ एवं कर्मवज्र । पश्चात्‌ उन्होने नालन्दा के 
प्रसिद्ध॒ आचार्य धर्मशील एवं कमलरक्षित से उपसंपदा ग्रहण की 
तथा उनका नाम कमलशील पड़ा । पौचों विद्याओं में पारद्खत 
होकर महापण्डित कहलाए तथा आर्यावर्तं मे शासन की सेवा 
की । भोट देश में वौं के नरेश के निमन्त्रण पर पर्हैचे ओर 
चीनी विद्वान्‌ हशड्‌ के दूषित दर्शन का निराकरण किया 1 
पारमितायान के अनक शास्त्रों की व्याख्या की एवं कुछ स्वतंत्र 
ग्रन्थ भी लिखे ।* किन्तु रोड तोन की सामान्य जीवनी मे कुक भिन्न 
मत ही प्राप्त होता ठे । वर्हौ सात जन्मों वाली कथा का प्रसंग नहीं आता, 
बल्कि आचार्य कमलशील को ही दमपा ग्यागर कहकर एक ही व्यक्ति 
माना गया है । भोट इतिहासकारो की दृष्टि मे आचार्य की जीवनी के बारे 
मं कितने ही मतभेद क्यों न हों, लेकिन उनके द्वारा हशः का परास्त 


1 पुट "म" पर¢ ३६६, (दिल्ली प्रकाशन, पुस्तक) 
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किया जाना, तत्पश्चात्‌ भोट देश मे बौद्ध शासन की पुनः स्थापना करने 
के बारे में एेक्यमत हैँ । 


काल निधरिण : 

आचार्य के काल निर्धरिण के बारे मेँ हम इतना अवश्य कह सकते 
है कि उनका जन्म आठवी शताब्दी के पूर्वाद्धं मेँ हुआ ओर 
-अध्टयन- अध्यापन नालन्दा एवं विक्रमज्ील विश्वविद्यालयों में सम्पन्न हुआ । 
वे आचार्य शान्तरक्षित के परम शिष्यो में एक थे । उनका नेपाल मे 
निवास इस बात का साक्षी हे कि वे उस समय तक विद्वान्‌ आचार्य के 
रूप मे प्रतिष्ठित हो चुके थे ओर शासन की उत्तरोत्तर वृद्धि एवं 
प्रचार-प्रसार के उदेश्य से ही नेपाल वास कर रहे थे । यह उनके जीवन 
का उत्तरार्धं धा । पाश्चात्य अनुसंधानकर््ता प्रो डमिविले ने आचार्य तथा 
शड्‌ के बीच शाम्त्रार्थं का समय ७९२३० के आस पास माना है, जो 
काफो ठीक प्रतीत होता ठे । इतिहासकारों के अनुसार आचार्य कमलशील 
को मृत्यु के कुछ ही समय बाद ७९६३० में तत्कालीन भोट नरेश 
द्विसोडः देउचन का भी देहान्त हो गया । जैसा कि भोट इतिहासकारों का 
मत हे कि शास्त्रार्थं के चार वर्ष बाद हशः के अनुयायियों ने आचार्य कौ 
हत्या कर डाली । यह समय भी ७९६३० के आस-पास बैठता है । इन 
सभी तथ्यों से यह निष्कर्षं निकलता है कि आचार्य का जन्म ७२५६० से 
७३५३० के बीच माना जा सकता है । उन्होने जितने भी ग्रन्थों की रचना 
की हे, उससे भी उनकी आयु की परिपक्वता का अनुमान लगाया जा 
सकता हे । सभी तिन्बती प्रोतो मे उनके तथा चीनी बोद्ध भिक्षु हश्‌ के 
बीच हए शास्त्रार्थं का विस्तरत वर्णन प्राप्त होता है परन्तु उनकी सम्पुर्ण 
जीवनी के बारे में कोई खास सामग्री प्राप्त नहीं होती है । 


ग्रन्थ का काल : 
आचाय अपने जीवन के उत्तरार्धं मे भोटदेश पर्हैचे तथा वरौ पहुंच 


कर उन्होने चीनी बौद्ध भिक्ु हशडः को शास्त्रार्थ में परास्त किया तथा वर्हौ 
बौद्ध शासन परम्परा की नीव को सुदृढ किया । तत्पश्चात्‌ भोट नरेश की 
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विशेष प्रार्थना पर भावना प्रधान ग्रन्थ *"भावनाक्रम" की रचना की । यह 
बात सभी भोट इतिहासकार सर्वसम्मति से स्वीकार करते है । 
वजच्छेदिकाटीका ग्रन्थ की रचना उन्ोनि भारत में दही की थी । 

वजच्छेदिकासूत्र के प्रति लोगो की बढ़ती हुईं जिज्ञासा को ध्यान मे 
रखकर ही नालन्दा मे आचार्य पद पर कार्य करते हुए शायद इस टीका 
को रचना की । ग्रन्थ की प्रामाणिकता का प्रमाण इस बात से भी लग जाता 
हे कि इस ग्रन्थ का तिब्बती अनुवाद भी ८वीं शती के ही महान 
अनुवादक भारतीय पण्डित लक्ष्मीकर एवं भोट आचार्य येशे दे ने मिलकर 
किया । आचार्य ने भावनाक्रम की रचना करते समय वञ्रच्छेदिका के 
टीकाग्रन्थ से काफी सामग्री ली है तथा कही-कठी पर तो उन उद्धरणों को 
भी लिया हे, जो वजच्छेदिका-टीका में प्रस्तुत कर चुके थे । 

उस दिनों चीन में वजच्छेदिका सूत्र का प्रचलन विद्यमान था ओर 

वरौ ध्यान प्रमुख बोद्ध शासन प्रतिष्ठित था । शायद यह भी एक कारण 
रहा हो कि सूत्र के अर्थो को स्पष्ट करने के उदेश्य से इस टीका की 
रचना की गई हो, ताकि विनेय जनों को सूत्र का सहदी-सहदी अर्थं जानने मे. 
सुगमता हो । भोट देशम जाने से पुर्वं आचार्य नेपाल मे काफी समय 
तक रहे । इस कारण भी यह बात कुछ हद तक सत्य प्रतीत होती ठै कि 
उन्हे भोट, नेपाल एवं चीन आदि देशों मे बोद्ध शासन की अच्छी 
जानकारी थी । 


ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय : 
कायव्यवस्था निर्देश 
सामान्यरूप से वज्र का स्थूल अर्थं कठोर होता है, जो हीरे आदिः 
बहुमूल्य वस्तुओं को काटता ठे । किन्तु बोद्ध जगत में यह एक रहस्यमय 
वज्र ठै । यह शन्यरूपी वज्र तथा प्रज्ञारूपी खड्ग ठे, जो क्लेशं एवं 
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अज्ञान का केदन करता ठै । वज्र शरन्यता का ही भौतिक प्रतीक है, क्योकि 
दोनों ही एक समान है । जेसे कहा भी गया है1- 

दृढं सारमसौशीर्यमच्छेद्याभेद्यलक्षणम्‌ । 

अदाहि अविनाशी च शून्यता वजमुच्यते ॥ 

वज्च्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र का अर्थ हे, एेसा सूत्र अथवा बुद्ध का 
उपदेश, जो क्लेशावरणों को वज्रसदृश असि के द्वारा छेदन करता है । 
यह मोह जाल तथा त्ष्णा लता का छेदन करने वाला प्रज्ञारूपी वजास्त्र 
है । वज्रच्छेदिका सूत्र में ३00 श्लोक हँ, अतः इसे त्रिशतिका (नाम 
वज्रच्छेदिका) प्रज्ञापारमिता भी कहा है । अधिकांश महायान प्रज्ञापारमिता 
सूत्रों का उपदेश स्थल राजगह के निकट गृद्धक्रूट पर्वत हे । परन्तु प्रस्तुत 
वज्रच्छेदिका सूत्र का उपदेश शास्ता ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध श्रेष्ठी गृहपति 
अनाःथपिण्डद द्वारा निर्मित जेतवन विहार मँ किया था । इस सूत्र में 
भगवान्‌ के आनुभाव से आयुष्मन्‌ सुभूति भगवान्‌ से प्रश्न करते हँ तथा 
भगवान्‌ उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए विविध शंकाओं का समाधान भी 
करते हँ । ग्रन्थ का केन्द्रीय विचार सात पदार्थ हँ, जो प्रज्ञापारमिता का 
सम्यक्‌ स्वरूप प्रस्तुत करते हए शून्यता का प्रतिपादन करते हँ । ग्रन्थ को 
तीन भागों में विभाजित किया जा सकता ठे- 

९. ग्रन्थ के नाम की व्याख्या 

२-३. बोधिसत्त्वो का चिन्तन एवं निष्ठावस्था पर्यन्त भावना । 

आचार्य ने अपनी टीका में वज्नच्छेदिका की व्युत्पत्ति इस प्रकार कौ 
है- "वज के समान अत्यन्त कठोर, दुर्भृद्य क्लेशावरण तथा ज्ञेय आवरणं 
का छेदन करता है । साथ ही दोनों आवरणं का प्रहाण भी करता हे । 
अथवा वज्र के आकार की भति होने के कारण यह वज्रसदृश हे । वज 
का दोनों शिखर स्थूल एवं मध्य भाग कुश होता ठै । इसी प्रकार यह 
प्रज्ञापारमिता भी आदि एवं अन्त में विस्तरत अधिमुक्तिचयां भूमि तथा 


1 बौद्ध धर्म एवं दर्शन, पर. ३३५, १९७८ (व्रशेखर, पु. २३), पण्डित बलदेव 
उपाध्याय । 
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बुद्धभूमि से ओर मध्य के कृश भाग के द्वारा शुद्धाध्याशय भूमि से युक्त 
है । अत एव यह वज्र के आकार सदृश है ।' अन्यत्र आचार्य वसुबन्धु 
ने अपनी टीका मेँ इस प्रकार की व्याढ्या की है । "दो तरह से इसका 
अर्थं समञ्जना चाहिए । सम्यग्दृष्टि का प्रतिपादन तथा क्लेशं की हानि । .. 
वह सुक्ष्म एवं सार होने से वज्र हे । वह भी दुर्विज्ञेय होने से सूक्ष्म है 
तथा दुर्निवार्यं होने के कारण सार है । श्रवण, मनन एवं भावना के द्वारा 
यह प्रज्ञापारमिता क्लेशं का केदन करती है । यह वज्ज भी है ओर 
छेदिका भी है ॥' 


वस्तु-व्यवस्था 
संक्षेप में ग्रन्थ के पौँच भेद किए गए है । 
९. निदान वस्तु 

२. उपोदघात 

३. बुद्ध वंश का उपच्छेद न होना 

४. प्रतिपत्ति लक्षण 

५. प्रतिपत्ति लक्षण का स्थान 


एवं मया श्रुतम्‌ इत्यादि जो सूत्र के प्रारम्भ मे कहा जाता है ओर 
जो सभी सूत्रों मे देखने को मिलता ठे, वह संगीतिकारों द्वारा सूत्र संगायन 
के समय निधीरित किया गया है । ताकि वे अपने द्वारा संगीत सूत्रों के प्रति 
लोगों मे विश्वास पैदा कर सक कि यह सूत्र प्रामाणिक है तथा बुद्ध द्वारा 
उक्त है । "एवं मया श्रुतम्‌ का तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ बुद्ध ने जब 
इस धर्म-पर्याय की देशना की थी तब मने उसका साक्षात्‌ श्रवण किया था, 
परम्परा से नही । साक्षात्‌ श्रवण का अर्थं मात्र श्रवण करना हे, न कि 
उसका अवबोध । यहा सूत्र के साक्षात्‌ श्रवण को बतलाने के लिए इस 
वचन को कहा गया हे, अन्यथा भगवान्‌ के अतिरिक्त धर्म पर्याय का 
सम्यग्‌ ज्ञाता कोई दूसरा नहीं है । इस वचन के द्भारा सूत्र के प्रति 
अविश्वास का निराकरण भी किया गया ठै । जैसे अष्टसाहम्रिका 
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प्रज्ञापारमिता की आलोक टीका मे कहा गया है1- "तदुक्त- यदा 
भगवान्‌ राजगृहे महानगरे गृध्रकूटे पर्वते यथोक्तपर्षदा परिवृतो धर्म 
देशयन्‌ विजहार, तदा भगवतः सकाशात्तत्रैव स्थाने तया पर्षदा 
सार्धम्‌ "एवं मया सूत्ररत्नं श्रुतम्‌ः इति सर्वैरप्येतैः 
लोकव्यवहारानुवर्तनात्‌ संकीर्तितदेशादिभिः संगीतिकारेण 
आत्मप्रामाण्यप्रतिपादनात्‌ विनेयानां सादरश्रवणचिन्तनादिकमुक्तम्‌ । 
तथा च आचार्यदिङ्नागेनाप्युक्तम्‌- 

श्रद्धावतां पवृत््यद्धं शास्ता पर्षच्च साक्षिणी । 

देशकालौ च निर्दिष्टौ स्वप्रामाण्यप्रसिद्धये ॥ 

संगीतिकर्त्रां लोके हि देशकालोपलक्षितम्‌ । 

ससाक्षिकं वदन्‌ वक्ता प्रामाण्यमधिगच्छति ॥ 

सूत्र वचनों कौ प्रामाणिकता हेतु देश, काल, पर्षद्‌, साक्षी एवं प्रसंग 
का उल्लेख प्रत्येक सूत्र के प्रारम्भ में संगीतिकारों द्वारा निधीरित किया गया 
हे । प्रस्तुत सूत्र मे भी एकस्मिन्‌ समये इस वचन का यह तात्पर्य ॒हे 
कि एक समय में इस सूत्र वचन का श्रवण किया तथा अन्यत्र अन्य सूत्र 
का भी श्रवण किया गया । प्रथम धर्म संगीति के समय आनन्द ने सभी 
प्रज्ञापारमिता सूत्रं का संगायन किया था । इस आधार पर इस सूत्र का भी 
संगायन आनन्द के द्वारा ही मान्य हे । 

श्रावस्ती के त्रेष्ठटी गृहपति अनाथपिण्डद ने भगवान्‌ के प्रति अपनी 
श्रद्धा प्रकट करने ठेतु वहो के राजकुमार जेत के उपवन से एक भू-भाग 
खरीदा । उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि राजकुमार जेत ने शर्तं रखा 
कि उपवन की जितनी भमि पर सोने की अशर्फियां विका दोगे, उतनी भूमि 
तुम्हारी हो जाएगी । तदनुसार गृहपति अनाथपिण्डद ने आवश्यक भू-भाग 
पर सोना बिछ्ाकर उसे खरीदकर उस भू-भाग पर विहार का निर्माण किया 


1 आलोकटीका, पर. २७७ 
2 प्रज्ञापारमिता पिण्डार्थ, ३-४ कारिका । 
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तथा उसे संघ को समर्पित कर दिया । दूसरी विशेषता यह है कि भगवान्‌ 
ने अपने अधिकांश वर्षावास यही श्रावस्ती मे विताएं । 

एक. समय भगवान्‌ श्रावस्ती के इसी विहार मे १२५० भिक्षु संघ तथा 
वहत्‌ से बोधिसत्त्वो, महासत्त्वं के साथ विहार कर रहे थे । उस समय 
भिक्षु संघ कौ अपेक्षा बोधिसत्त्वो, महासत्त्वं की संघ्या अधिक शी, क्योकि 
उन्टीं विनेय जनों के लिए सूत्र की देशना की गई शरी । बोधि करे प्रति 
अत्यधिक आशय वाले होने के कारण उन्हे बोधिसत्व कटा गया हे । 
श्रावकों मे भी बोधि के प्रति उत्साह होता हे, इसलिए उसके निराकरण के 
लिए श्महासतत्व कहा गया ठे । पेसे बोधिसत्व जो सात लक्षणो से युक्त होते 
हैँ, उर्हे महासत्व कहा जाता ठै ॥ 


उपोदघात एवं बुद्ध -वंशानुपच्छेद 

सूत्र के अर्थो की व्याख्या हेतु प्रसङ्ग का योग किया जाता ह । 
अप्रासद्धिक व्याख्या करने पर असमञ्जसता की स्थिति होती हे । इसलिए 
इस समस्या को दूर करने के लिए सभी सूत्रों में प्रसङ्ग का योग करना 
आवश्यक रूप से संगीतिकारों द्वारा माना गया है । प्रस्तुत सूत्र का प्रसङ्ग 
भी आर्य सुभूति द्वारा उठाया गया है- "आश्चर्य है भगवन्‌, परम आचर्य 
है, हे सुगत, जो बोधिसत्व महासत्व तथागत अर्हत्‌ सम्यक्संबुद्ध के परम 
अनुग्रह से अनुगृहीत हए हँ । आश्चर्य हे भगवन्‌ कि टेधिसत््व महासत्त्व, 
तथागत अर्हत्‌ सम्यक्संबुद्ध के परम परीन्दन से परीन्दिति हुए ठै । हे 
भगवन्‌, किस प्रकार बोधिसत्व यान ये संप्रस्थित कोई कुलपुत्र अथवा कोड 
कुलपुत्री स्थित रहते हँ ? किस प्रकार प्रतिपत्ति करते है ? किस प्रकार 
चित्त प्रगहीत करते हँ 2" 

तथागत के आनुभाव से सुभूति द्वारा विनेय जनों की वास्तविक 
शंकाओं के समाधान के लिए दी तथागत ने वजच्छेदिका सूत्र की देशना 
की । वैसे तो राजा आदि भी अपनी प्रजा पर अनुग्रह करते है लेकिन वे 
अपने लाभ एवं सत्कार आदि स्वार्थं की अभिलाषा से दूसरों पर अनुग्रह 


1 सात लक्षणों के परिज्ञान के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत वजरच्छेदिकाटीका, पृ. ८ । 
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करते हं । भगवान्‌ तथागत अर्हत्‌ सम्यक्संबुद्ध होकर सभी संपदाओं से 
सम्पन्न हँ । इसीलिए वे सत्त्वं पर जो भेद-भावरहित अनुग्रह करते है, 
उसे ठी यहा आश्चर्य कहा गया है, क्योकि उनके अनुग्रह मेँ महाकरुणां ही 
एकमात्र हेतु होती हे । इसलिए उन्हे महाकारुणिक भी कहा जाता है । 
भगवान्‌ ने धर्मचक्र. प्रवर्तन काल में परिपक्व कुशलमूल बोधिसत्त्वो 
को भूमियों मे अवतरित कराया तथा धर्मता में प्रतिष्ठापित किया । उन्होने 
अपरिपक्व कुशलमूल आदिकर्मिकों पर अनुग्रह करने के लिए-अपने समक्ष 
उपस्थित बोधिसत्वं को. धर्म॑ की देशना की. तथा उन्हे धर्मता मेँ प्रविष्ट 
किवा । मानव शरीर तथा. इससे सम्बन्धित अन्य वस्तुएं परम सम्पत्ति 
स्वरूप हे, क्योकि मानव देह में ही बुद्ध गुणों का विकास सम्भव है ॥ 
अत एव, यह एक दुर्लभ उपलन्धि है, जो बोधिसत्वं को तथागत के 
परम अनुग्रह से प्राप्त हुई है । भगवान्‌ कहते हं हे बोधिसत्त्वो । 
मेरे महापरिनिर्वाण-देशना का यह अर्थं है कि तुमने जो प्राप्त 
नहीं किया, उसे प्राप्त करो तथा जो प्राप्त कर लिया उसकी 
हानि न होने दो ।' | 
इस प्रकार अनुग्रह. एवं परीन्दना दौनों के द्वारा बुद्ध -वंश का 
उपच्छेद न होना कहा गया हे । उचित अवसर पर प्रश्न किए जने के 
कारण भगवान्‌ ने सुभूति को साधुवाद दिया तथा कहा- "जो मैँ देशना 
करने जा रहा ह, उसका तुम भली भति श्रवण करो, मैँ तुम्हें 
बताऊंगा कि किस प्रकार बोधिसत्व यान मेँ संप्रस्थित कोई 
कुलपुत्र या कुलदुहिता स्थित रहता है 2 किस प्रकार प्रतिपत्ति 
करता है 2 किस प्रकार चित्त का योग करता ठै 2 
भगवान्‌ पुनः कहते है कि- "बोधिसत्वयान में संप्रस्थित किसी भी 
कुलपुत्र या कुलदुहिता को सत्वां के प्रति इस प्रकार का चित्त का उत्पाद 
करना चाहिए- "सत्त्व धातु में जितने भी सत्व हँ जेसे- अण्डज, 


1 क्षणसंपदियं सुदुर्लभा र ्थसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं समागमः कुतः ॥ -बोःच., १८४ । 
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जरायुज, संस्वेदज, ओपपादुक, रूपी, अरूपी, संज्ञी, असंज्ञी, न संज्ञा न 
असंज्ञा अदि जो कोई भी इस सत्त्वलोक में कल्पित ठै । इन सभी प्राणियों 
को मस्मे निर्वाण तक ले जाना है । सभी को निरुपधिशेष निर्वाण प्राप्त 
कराना है ।' चकि परमार्थतः कोई भी सत्त्व विद्यमान नहीं होता हे, इसलिए 
बोधिसत्त्व को विपर्यास अर्थात्‌ सत्कायदृष्टि अर्थात्‌ सत्त्व की सत्ता हे- इस 
प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए । अन्यथा वह बोधिसत्त्व नहीं कहलाया 
जा सकेगा अर्थात्‌ यदि किसी बोधिसत्त्व को सत्त्वसंज्ञा, आत्मसंज्ञा, जीवसंज्ञा 
अथवा पुद्गलसंज्ञा हो जाएं तो वह बोधिसत्व नहीं कहा जाएगा ।' 

इसी प्रसङ्ग मे आत्मसंज्ञा का निराकरण करते हुए आचार्य कमलशील 
ने अपनी प्रस्तुत टीका में आत्मवाद का खण्डन प्रस्तुत किया ठै । बौद्धो 
एवं तैर्थिकों मे आत्माः के बरे में विद्वानों द्वारा सर्वत्र विवाद प्रचलित होने 
के कारण यौ उसका विस्तार आवश्यक नही समञ्ञता हू । जिज्ञासु पाठकां 
की अभिरुचि को ध्यान मेँ रखते हए मैने तत्तत्‌ स्थर्लो पर टिप्पणी देकर 
अन्य ग्रन्थो का निर्देश किया है, जो स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त ह । 
प्रतिपत्ति लक्षण `: 

आर्य सुभूति ने छह प्रयोजनों से भगवान्‌ से पका यथा- ९. संशय 
का समाधान, २. अधिप्क्ति उत्पाद, ३. गम्भीर अर्थं म अवतारण, ४. 
अविनिवर्त, ५. परम आनन्द का उत्पाद एवं ६. सद्धर्म का चिरस्थायित्व, 
प्रज्ञापारमिता द्वारा इन प्रयोजनों की पूर्तिं केसे होती हे ? 

यह प्रज्ञापारमिता किंस प्रकार बुद्ध वंश की अनुपच्छेदिका है- एसी 
आशंका करने वालों के संशय का केदन करती है । अपिरपक्व सन्तति 
वाले बोधिसत्वो को पुण्य बाहुल्य के आख्यान से प्रज्ञापारमिता मे अधिमुक्ति 
का उत्पाद होता है । परिपक्व सन्तति वालों को गम्भीर अथं म अवतरित 
किया जाता है । असद्‌भूत भावना से पीडित होकर उपादान या ग्रहण में 
प्रयत्नरत बहुपुण्य की अभिलाषा से अविनिवर्तं होते हँ । अयुगृहीत शुद्ध 
आशय वालो को मेरे द्वारा धर्म का अवबोध होते देख परम आनन्द का 
उत्पाद होता है । यह अनागत काल मे महायान धर्म॑के चिरस्थायित्व के 
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>> होती है । अर्थात्‌ बोधिसत्त्व किस प्रकार स्थित रहते है ? अग्रसर होते 
६ 2 तथा चित्त का योग करते हं 2 बोधिसत्व छन्द एवं प्रणिधान द्वारा 
स्थित रहते ह । योग समापत्ति से प्रतिपत्ति करते हं । तथा विक्षेप निग्रह 
कर चित्त का योग करते हं । इस प्रकार प्रथम के द्भारा प्रयोग मार्ग, 
द्वितीय से मार्गं की प्रतिपत्ति होती है तथा तीसरे के द्वारा मार्गच्युति नहीं 
होती है । अभिलषित अर्थ में अभिसंस्कार लक्षण द्वारा जो चिन्तन अथवा 
विचार होता है, वह छन्द एव प्रणिधान है । जो अविकल्प समाधि हे, वही 
योग॒ समापत्ति ह ` समाधि में चित्त विक्षेप को हटाकर उसी मे अवतरित 
करना ही विक्षेप निग्रह हे । 
माग॑ल्यवस्था 


प्रतिपत्ति लक्षण का स्थान 
यहौ से विस्तरत व्याख्यान प्रारम्भ होता दे । प्रतिपत्ति लक्षण स्थान के 

अठारह भेद रँ 
१. चित्तोत्पाद 

२. पारमिता प्रयोग 
रूपकाय प्राप्ति को अभिलाषा (छन्द) 

४. धर्मकाय प्राप्ति की कामना 

भावना के वैशिष्टय की प्राप्ति में अभिमान न होना 

६. बुद्धोत्पाद की आराधनता 

क्षेत्र परिशुद्धि प्रणिधान 

सत्त्व परिपाचना 

९. वाह्य शास्त्रों के प्रति अनुराग न होना 

१0. सत्त्वलोक एवं भाजनलोक को पिण्डरूपेण ग्रहण कर विनाश 
करा योग 

१९. तथागत की पूजा एवं सत्कार 

१२. -काय एवं चित्त का परिश्रान्त होकर वीर्य से निवृत्त होना, 


"८4. 


भ 


प्रारब्धं (कर्म) का अप्रारम्भ तथा लाभ-सत्कार से निरपेक्ष होना 


हि 
क 
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१३. दुःख-क्षान्ति सामर्थ्यं 

१४. ध्यान के रसास्वादन से विरत 

९५. अभिसमय काल में "अहम्‌" इस विकल्प से अपगत होना 

१६. अववाद (उपदेश) पयैषण 

१७. अभिसमय 

१८. बुद्ध भूमि पर्यषण 

इन अठारह स्थानों में बोधियल्व करं स्थित रहते है ¬ अग्रसर होते 
ह 2 तथा चित्त का योग करते टं 2 द अठारह स्थान तीन भूमियों में 
संगरहीत होते हँ । प्रथम सोलह स्थानों के द्वारा अधिमुक्तिचर्या भूमि, 
अभिसमय स्थान द्वारा शुद्धाध्याशयिक भूमि ओर वबुद्धभूमि-पर्येषण द्वारा 
वुद्धभूमि संगृहीत होती ठै । सत्वां के परिनिर्वाण लाभ के लिए चित्तोत्पाद 
 'एप्रताओं मे प्रयत्न करना एवं तथागत के रूपकाय एवं धर्मकाय की 
प्राप्ति का छन्दोत्पाद करना चाहिए । ततः अभिमान आदि से लेकर अन्तिम 
"अहम्‌" इस विकल्प पर्यन्त अभिसमय की बाधाओं से चित्त का वियोग 
करना दहै । तत्पश्चात्‌ अभिसमय के लिए उपदेश (अववराद्‌) की खोज 
होती ठै तथा तदनन्तर अभिसमय होता है । अभिसमय से ऊपर बुद्धभूमि 
की खोज हाती हं । 

अन्तिम बुद्धभूमि पर्येषण सात संपदाओं से संगृहीत है- ९. क्षेत्र 
परिशुद्धि संपद्‌, २. अनुत्तर दृष्टि परिशुद्धि संपद्‌, .३. अनुत्तर ज्ञानपरिशुद्धि 
संपद्‌, ४. पुण्यस्कन्ध-वशिता संपद्‌, ५. काय संपद्‌, £. वाक्‌ संपद्‌, ७. 
चित्त संपद्‌ । 

चित्त संपद के भी सात भेद है- ९. स्मृत्युपस्थान, २. अभिसम्बोधि, 
३. महाधर्मार्थं प्रज्ञप्ति, ४. अववाद महत्त्व प्रज्ञप्ति, ५. धर्मकाय परिग्रह, &. 
निर्वाण एवं संसार में अप्रतिष्ठित होना, ७. परिशुद्ध प्रस्थिति । 

परिशुद्ध प्रस्थिति के भी तीन भेद हैँ ९. ईर्यापथ प्रस्थिति, २. 
सत्त्व-भाजन लोक में विद्यमान प्रस्थिति, ३. असंक्लेश प्रस्थिति । = 

असंक्लेश प्रस्थिति के भी दो भेद है ९. देशना असंक्लेश, २. 
संसार असंक्लेश । 
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अन्तिम गाथा मे संस्कत के चार लक्षण कहे गए हँ १. 
स्वभावलक्षण, २. विषयरसास्वादन लक्षण, ३. आदीनव-अन्वय लक्षण, ४. 
निर्याण--अन्वय लक्षण । 


९. चित्तोत्पाद 
बोधिसत्त्वो के द्वारा सभी सत्त्वो को निर्वाण प्राप्त कराने के आशय 

को तीन हेतुओं से जानना चाहिए । 

९ जो सत्त्व अक्षण मे उत्पन्न होते हैँ, उन सत्वां के लिए 
अन्यत्र उचित काल मे वास करना, ताकि उन्हे यथा समय 
लाभान्वित कर सर्के, क्योकि अक्षण में स्थित होने पर सत्त्व 
का निर्वाण सम्भव नहीं हे । 
अपरिपक्व सत्त्वं को परिपक्व कराता है तथा जो परिपक्व 
ˆ दै, उन्हें मुक्त कराता हे । 

३. इस प्रकार सभी सत्वं को निर्वाण प्राप्त कराता है । 
बोधिसत्त्वो के इन आशयो से उनके चित्त को विशालता का 
वर्णन किया जाता ठै । संवृतितः सभी सत्त्व निर्वाण प्राप्त 
कर सकते हैँ । परमार्थतः बोधिसत्त्व सत्त्वं को आलम्बन 
नहीं बनाते है क्योकि परमार्थतः सत्वां की सत्ता ही नहीं 
होती ठै । अन्यथा आत्मग्राह होने के कारण उन्हे बोधिसत्त्व 
ही नहीं कहा जा सकेगा । 


९ 


२. पारमितायोग 
बलोधिसत्त्वयान में संप्रस्थित बोधिसत्व को वस्तु मे प्रतिष्ठित होकर 


दान नहीं देना चाहिए । तीन प्रकार के दान बतलाए गए हे, जिनके द्वारा 
छह पारमिताओं का अभिधान किया गया है । १. आमिष दान के द्वारा दान 
पारमिता, अभयदान के द्वारा शील पारमिता एवं क्षान्ति पारमिता तथा धर्मदान 
के द्वारा वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता एवं प्रज्ञापारमिता कही गईं हँ । इस 
प्रसङ्ग मे यह बताया गया है कि बोधिसत्व को किस प्रकार का दान देना . 
चाहिए 2 कैसे प्रतिपत्ति करनी चाहिए 2? कैसे चिन्त प्रगृहीत करना चाहिए ? 
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बोधिसत्त्व `का आत्मभाव के प्रति अभिनिवेश नहीं होना चाहिए । किसी भी 
पुण्य के बदले मँ लाभ एवं सत्कार आदि की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 
अर्थात्‌ आत्मभावाभिनिवेश के कारण दान नहीं देना चाहिए तथा सम्यग्‌ 
ध्यान के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों से दान नहीं देना चाहिए । क्योकि देय, 
दाता ओर प्रतिग्राहक तीनों की पारमार्थिक सत्ता नहीं होती है । इसलिए 
तथागत ने वस्तु को "अवस्तु" कहा ठै । इस प्रकार जो वस्तु मे पतित न 
होकर दान आदि क्रिया सम्पन्न करता है, वह अप्रमेय पुण्य स्कन्ध को 
प्राप्त करता है । अत एव, बोधिसत्त्व-यान में संप्रस्थित बोधिसत्व को 
निमित्त संज्ञा मे भी प्रतिष्ठित न होकर दान आदि कर्म करना चाहिए, 
क्योकि सम्यग्दृष्टि से दिए जाने वाले दान अदि तो परिशुद्ध होने के 
कारण मनोज्ञ विशिष्ट फल की अभिनिष्पत्ति करते हँ । इसके विपरीत 
मिथ्या दृष्टि से तो नहीं । 


३. रूपकायाप्तिछन्द 

यदि परमार्थतः सत्त्व दी नही होते है ओर रूप आदि मं प्रतिष्ठित न 
होकर दान दिया जाए तब तथागत के रूपकाय की प्राप्ति की कामना से 
बोधिसत्त्व दान आदि क्रिया में कैसे प्रवृत्त हग, एेसी आशंका के समाधान 
मे भगवान्‌ ने यहौँ लक्षण सम्पदा से युक्त रूपकाय की जो देशना की हे, 
वह परमार्थतः तथागत के रूपकाय मे रूपाभिमान लक्षणों के विपक्ष का 
निराकरण है । तथागत के कायं को बत्तीस महापुरुष के लक्षणों एवं अस्सी 
अनुव्यञ्जनों से युक्त जानना चदिए ।1 को प्रश्न कर सकता दे कि यदि 
सभी लक्षण संपदाएं मृषा ही ठै तो भगवान्‌ ने उन-उन सूत्रों मे लक्षण 
सम्पदाओं को क्यों कहा 2 भगवान्‌ ने जिसे लक्षण सम्पद्‌ कहा हे, वही 
अलक्षण सम्पद्‌ है । जो लक्षण सम्पद्‌ कहा गया है, वह परमार्थतः नही 
कहा गया है । मायानिर्मित बुद्ध की भति उससे केवल मृषा स्वभाव को 
ही कहा गया है । क्योकि -लक्षणसम्पद्‌ के प्रति जितने भी अभिनिवेश होते 





1 (महायानसूत्रसंग्रह) धर्मसंग्रह, पृ. ३३४ ; आलोक, पृ. ५३७३९ ; अवि.सूः, घु. 


६३ जायसवाल संस्करण ; महा. व्यु., पृ. ७ (भोट संस्करण, । 
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है, परमार्थतः उसे दी विपरीत अभिनिवेश कहा गया है । इसलिए अलक्षण 
सम्पद्‌ को व्यावृत्त्या कहा गया हे, एेसा समञ्च । इस प्रकार दोनों अन्तों 
का परिहार कर इसमे चित्त को आरूढ करे तथा मायानिर्मित की भति 
लक्षणों से समन्वागत तथागत को देखना चाहिए । इसके द्वारा अपवादान्त 
का निराकरण किया जाता है, क्योकि संवृति मे तथागत के रूपकाय का 
अपवाद नहीं होता हे । 


च 


४. धर्मकायाप्तिकामताच्छन्द 

धर्मकाय दो प्रकार का होता है- प्रवचन धर्मकाय, अधिगम 
धर्मकाय । अधिगम धर्मकाय भी दो प्रकार का होता हे- ज्ञानहेतुक अधिगम 
धर्मकाय, पुण्यहेतुक अधिगम धर्मकाय । अनागत काल में पौच कषायों कौ 
अधिकता के कारण लोगों मे इस प्रकार की आशंका उत्पन्न हो सकती हे 
करि क्या इस प्रकार का धर्मपर्याय भी अत्यन्त गम्भीर एवं विस्तृत फल को 
उत्पन्न करेगा 2 भगवान्‌ स्वयं कहते ह! - "भविष्यत्‌ काल में शासन 
के अन्तिम ५०0 वर्षो मेँ सद्धर्मं के विप्रलोप काल मे भी रसे 
सत्त्व होगे, जो गुणवान्‌, शीलवान्‌ एवं प्रज्ञावान्‌ होगे । वे इन 
सूत्र पदों की देशना होने पर सत्यज्ञान प्राप्त करेगे ।" चकि पूं 
जन्मों मे इन बोधिसत्त्व ने उपासना आदि द्वारा बुद्धो की सेवा की है तथा 
वृद्धं के समक्ष कुशल धर्मो का बीजारोपण किया हे । अत एव, वे 
शीलवान्‌, गुणवान्‌ एवं प्रज्ञावान्‌ कहे गए है । धर्मनैरात्म्य एवं पुद्गल 
चैरात्म्य का अवबोध हो गया है, इसलिए वे प्रज्ञावान्‌ हं । वे बोधिसत्त्व 
उस सपय न केवल एक बुद्ध की उपासना करेगे बल्कि अनेक शतसटस्न 
बुद्धो की उपासना कर कुशल मूल का अवरोपण करेगे तथा उनके प्रति 
श्रद्धा एवं चित्त-प्रसाद प्राप्त करेगे । उन्हे तथागत जानते हँ तथा अपने 
बुद्ध चक्षु से उन्होने उन्हे देखा है । वे सभी बोधिसत्त्व अप्रमेय एवं 
असंख्येय पुण्य स्कन्धो कौ प्राप्त करेगे, क्योकि उन बोधिसत्त्वो में न 
आत्मसंज्ञा, न सत्त्वसंज्ञा, न जीवसंज्ञा ओर न ही पुद्गल संज्ञा होती है । 





1 वज्रच्छेदिकासूत्र, £्वा अध्याय । 
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शन्यता बोध के कारण वे इनकी सत्ता का प्रहाण करते हँ । उनम नही 
धर्मसंज्ञा होती है. ओर न दही अधर्मसंज्ञा । यदि धर्मसंज्ञा होगी तो वे. 
आत्मग्राह, जीवग्राह, सतत्वग्राह एवं पुद्गलग्राह से युक्त हो जाएंगे । 

धर्म का ज्ञान ठो जाने पर किसी भी व्यक्ति को उस पर आश्रित 
नहीं होना चाहिए. किन्तु उसके अनुरूप आचरण करते रहना चाहिए । 
अतएव, भगवान्‌ ने धर्म को वेदे के समान कहा है- ध्म का भी उसी 
प्रकार ग्रहण ओर प्रहा करना चाहिए जैसे नदी पार करने के लिए बेड 
का ग्रहण ओर नदी पार हो जाने पर बेडे का प्रहाण किया जाता है । 
सभी धर्मो एवं अधर्मो के प्रति जो सत्य अभिनिवेशा दे, वह मिथ्या 
अभिनिवेश है । इसलिए संसार सागर से पार होने के लिए उक्तं वेडे के 
सदृश, युक्ति से उपपन्न आगम समूह जे धर्मपर्याय दै, पार परह यने के 
अनन्तर आवश्यक्र न होने पर, जब उसका भी प्रहाण कर दिया जाता हे 
तो तैर्थिकों की भति अयुक्ति से युक्त उन अधर्मो के बारे मे तो कहना ही 
क्या है । इसलिए आर्यं -रत्नकरण्ड नामक महायान सूत्र मे भी कहा 
गया है! ~ "भदन्त सुभूते ! कोलोपमं धर्मपर्यायमाजानद्धिधमां एव 
प्रहातव्या प्रागेवाधर्मां इति ।" | 

प्रशन यह उठता है कि यदि परमार्थतः सभी धमं तिथ्या स्वभाव 
वाले है, तब अभिसम्बुद्ध ठोकर भगवान्‌ द्वारा की गई. ध्म देशना भी 
मिथ्या ही होगी । अतएव, बोधिसत्त्व द्वाराः तथागत के ज्ञानहेतुक अधिगम 
धर्मकाय की प्राप्ति के लिए कामना क्यों की -जाए 2 संवृति स्वभाव मे 
सम्बोधि, सम्बोध्य, देश्य एवं देशना आदि पर्यायं होते हँ । भगवान्‌ ने ` 
परमार्थं के अभिप्राय से सभी मिथ्या है- एेसा कहा । क्योकि पेसा कोई 
धर्म नहीं दै, जिसे तथागत ने अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि की तरह जाना हे ओर 
न कोई एेसा धर्म है, जिसे तथागत ने देशित किया हो । नै्मणिक होने से 
निर्माणकाय को वास्तविकं बुद्ध नहीं माना जा सकता ओर इस. काय के ` 
द्वारा कोई देशना भी नही हई रै, क्येकि जो देशना दुई है, उसमे, कहा . 
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गया ठे कि कोई भी धर्म, धर्मया अधर्मके.रूप में ग्राह्य नहीं है । वह 
अनभिलाप्य है । वह शब्दातीत ठै, क्योकि आर्यजन असंस्कृत. से प्रभावित 
होने के कारण प्रपञ्च से रहित होते है । असंस्कृत. तो धर्मो -का परमार्थं 
स्वभाव ठै । इसीलिए धर्मसंगीति सूत्र मे. कहा गया है1- -"आनन्द ` ! 
जो धर्मं अनुत्पन्न, अविनाशी, अप्रतिष्ठित, अविपरिणामी है, . वह 
आर्यसत्य है । आनन्द, तथागत ने इस अभिप्राय से आर्यजनों कोः 
असंस्कृत से प्रभावित कहा है ।* तथागतो का उत्पाद हो अथवा नहीं 
वे सदैव निर्विकारी होते हेँ,2. इसलिए उन्हे असंस्कृत कहा गया ठै । उसका. ` 
अधिगम करने के कारण आर्य पुद्गल उससे प्रभावित होते है, क्योकि आर्य 
युदगल धर्म तत्त के अधिगम से प्रभावित होते. हें. अन्य. नहीं| . . 
पुनः प्रश्न. उठता दै. कि यदि कोई एेसां धर्म नही. ठे, जिसे .भगवान्‌ .. 
ने सम्यक्सम्बुद्ध के. रूप. में जाना ओर न कोई देसां - धर्म. हे, जिसे. भगवान्‌ ` 
ने देशित किया दो, -तो बोधिसत्त्व लोग -पुण्यहेतुकं ` अधिगम ` धर्मकाय प्राप्तिः ` 
की कामना से.-संद्धर्म को ग्रहण करने मे क्यों प्रवृत्त होगे 2 यद्यपि न धम `: 
ग्राह्य है ओर न ही अभिलाप्य, तथापि यह असत्‌ नहीं है, वरन्‌ सत्‌ है । 
अतएव, धर्म को स्वयं अधिगत कर दूसरों के लिए देशना करना निष्फल 
नहीं होता है । इसके द्वारा महान पुण्य का सम्पादन होता है । स्वयं 
तथागत कहते है कि एक ओर कोई कुलपुत्र या कुलपुत्री असंख्य 
लोकधातुओं को सप्तरत्न से परिपूर्ण कर उसे तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्धो 
को दान में दे तो उससे महत्‌ पुण्य का संचय होगा तथा इसके विपरीत, 
कोई व्यक्ति इस धर्मपर्यायं (रात्र) के चार पदों की एक गाथा को लोगों 
को सुनाएं ओर विस्तारपूर्वक प्रकाशित कर र्दे तो, वह इस कार्य के. बल 
से पहले वाले कार्य से होने वाले. पुण्य की अपेक्षा अप्रमेय असंख्येय 
पुण्यस्कन्ध को प्राप्त करेगा । क्योकि इसी धर्मपर्याय (सूत्र) से तथागतो, 
अर्हतां तथा सम्यक्सम्बुद्धो की अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि प्रस्फुटितः हुई ठे । 


1 अनुत्पादः -सत्यमसत्यम अन्ये धर्माः । -10: 238 906 ०८2 (100-506 ` 
5128 7. 6) 
2 मध्यमकशपस्त्रवृत्ति, पृ. १५, बौ.भाप्रकाशन १९८३ । 
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, इसी से बुद्ध ओर भगवान्‌ निकले हँ । जैसे कहा भी गया हे - 
 निर्जाता हि सुभूते तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानामनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिः, -अतो . निर्जाताश्च बुद्धा भगवन्तः ।' 

| इसं प्रकार तथागतो का - वह पुण्यहेतुक अधिगम॑धर्मकाय प्रवचन 
धर्मकाय ` से उद्धूत है ओर उस प्रवचन धर्मकाय के चार पदों की एक 
गाथा की देशना होने पर जव इसं प्रकार का बृहत्‌ पुण्यस्कन्ध. प्राप्त होता 
हि तो तथागत -के पुण्यहेतुक. अधिगम -धर्मकाय की देशना होने पर कहना 
ही क्या है । अतएव परमार्थतः अभिसम्बुद्ध नाम का कोई धर्म न होने पर 
भी -संवृति में पुण्यकाय की देशना होने के कारण बोधिसत्त्वो को पुण्य 
प्राव्ति के लिए प्रवृत्त होना चाहिए, एेसा अभिप्राय हे । 

अनन्तर `` बारह स्थानों को बारह विपक्षो के प्रतिपक्ष के रूप में 
क्रमशः जानना . चाहिए 1 वे -बारह विपक्ष इस -प्रकार हें । 

१.. अभिमान । २. अभिमान न -होने पर भी अल्पश्रुतं होना 1 ३ 
बहुश्रुत .होने. पर ..भी दीनालम्बन मे मनसिकार करना । ४. हीनालम्बन मे 
मनसिकार . भावना का अभाव -होने पर भी. सत्त्व की उपेक्षा करना । ५ 
` सत्त्व -की उपेक्षा न होने पर भी बाह्य शस्त्रो मे सानुराग प्रवृत्त होना 1 ६ 
उस प्रकार की प्रवृत्ति का. अभाव होने पर भी भावनिमित्त के अभिभव के 
उपाय मँ कुशल न होना । ७. उपाय `शल होने पर भी पुण्य सम्भार 
का संचय न होना । ८.. पुण्य संभार क, संचय होने पर भी लाभ-सत्कार 
` . एवं कौसीद्यवश .पिण्ड का आस्वादन करना । ९. -उस प्रकार के आस्वादन 
„का अभावः होने पर भी दुःखक्षान्ति. न होना । ९0. दुःखाधिवासना क्षान्ति 


~` -होनेःपरः भी. ज्ञान. संभार का संचय न होना । १९. ज्ञान संभार का संय 


होने पर भी आत्मपरिग्रह. होना । १२. आत्मग्रह के. अभाव म भी अववाद्‌ 


_ ..-का-योग.न होना । 


~= 


1 अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमितासूत्र, २९ परिवर्त, पृ. २२९ ; द्र. वजच्छेदिकासूत्र 
रवौ. अध्या - = | 
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५. भावना के वैशिष्टय की प्राप्ति मेँ अभिमान न होना 

जो अनादि काल से दृट्‌ आत्मनिवेश के बल पर एेसा सोचता हं 
कि जिसमे सत्त्वसंज्ञा होती ठै, वह बोधिसत्त्व नहीं कहा जाता है तो फिर 
भगवान्‌ ने एेसी देशना क्यो की- - मै तब उस समय वीरदत्त नाम 
का राजा था । गै तुम लोगो के लिए धर्म देशना करुगा " 
इत्यादि । किन्तु सत्त्वसंज्ञा आदि न होने का एेसा अभिप्राय नहीं ठे । जो 
ठेसा सोचते हँ, उनके विघ्नभूत . अभिमान को दूर करने के लिए "भावना 
के वैशिष्टय की प्राप्ति मेँ अभिमान न होना" स्थान कहा गया हे । 

संवृत्तितः प्रोतआपन्न ओर सकृदागामी आदि अपनी चर्यान॒सार फल ` 
पराप्त करते है, किन्तु परमार्थतः सभी आर्यः असंस्कृत से प्रभावित होते हे । 
इसलिए परमार्थतः न धर्म ग्राह्य. है, न ही अभिलाप्य है । श्रोतआपन्न से 
लेकर अर्हत्‌ तक कोई भी व्यक्ति किसी फल को अपने योगाभ्यास आदि 
करे फल के रूप में ग्रहण नदीं कर सकता, . क्योकि स्वभाव से.-सभी खत््व 
असंस्करत ` प्रभावित है ओर जव वे एेसा समञ्लते ह कि- मैने म्रोतआपत्ति 
फल या अर्हत्‌ फल प्राप्त कर लिया हे, तब उन्हे आत्मग्राह, जीवग्राहः, 
सत््वग्राह ओर पुद्गलग्राह हो जाता है ।. स्वयं. सुभूति कहते हं! ~ 
"भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने मुज्ञे अरणाविहारियों में अग्रणी निर्दिष्ट 
किया है । मै -अर्हत्‌ वीतराग दू । फिर भी. मुञ्चे यह. भाव नही 
आता है. कि जै अर्हत्‌ वीतराग द, क्योकि `यदि मुञ्मे ` ेसा 
अभिनिवेश दहो जाता तो भगवान्‌ मुञ्चे कभी. भी अरणाविहारियों 
मेँ श्रेष्ठ निर्दिष्ट नहीं करते ।* अरणा का अर्थः टे कलेश से रहित । . 
यह एक समाधि विशेष भी है । क्लेश एवं `ज्ञेयावरण से विमुक्तं जिस. 





1; अहमस्मि भगवंस्तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन अरणाविहारिणामगरयो निर्दिष्टः न 

 , `. अहमस्मि भगवन्‌ अर्हत्‌ वीतरागः । न च मे. भगवनव. भवति ं वीतराग 
इतिः । सचेन्मम -भगवनरैवं भवेत्न्‌ - मया अर्हत्वं प्राप्तमिति, न मां तथागतो 

` व्याकरिष्यत  अर्णीविहारिणामग्रयः 1: -वजच्छेदिकासत्र, श्वा अष्टः ' 


॥ १.५ 484.+ ~ ~ 


4.1... 11... ...॥ 904 । 
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अर्हत्‌ की आलम्बन कर दूसरों में क्लेश का उत्पाद नहीं होता हे, . उसे 
अरणाविहारी कहते है ।॥ | | 

सबसे निम्न कोटि के धर्मनैरात्म्य के अवबोध में अप्राप्त रसास्वाद 
वाले म्रोतआपन्न श्रावको मे. भी मैँ.एवं मेरा अभिनिवेश. नहीं होता है तो 
फिर, दोनों नैरात्म्यो का अधिगम करने वाले तथा सभी आवरणं का प्रहाण 
करने वालों के बारे मे तो कहना दही क्या है । अर्थात्‌ "मैने . स्नोतआपत्ति 
फल प्राप्त कर लिया एेसा वह नहीं सोचता है. । उपलक्षण मात्र के 
जाने से यर्हौ सभी अभिमानं के प्रहाण को बताया गया है । परमार्थतः 
संस्कृत एवं असंस्कृत दोनों प्रकार के फल को भी अप्राप्य कहा गया हे । 
संस्कृत तो क्षणिक है तथा उत्पाद के अनन्तर दी विनष्ट हो जाता. हे । 


स्थिति के अभाव मे किसी के. दवारा किसी भी प्रकार फल प्राप्त नही किया 


जाएगा । असंस्कृत तो अभावरूप होने के कारण केवल अनुत्पन्न ठै । वह 
जशषविषाण की भति प्राप्य नहीं हे, क्कि अप्राप्त अवस्था से भिन्न. नहीं 
होता है । 


६. बुद्धोत्पाद की आराधनता 
परमार्थतः `यदि प्राप्य एवं प्रापक कोई भी. नहीं होता. है तो, पूर्व में 
बोधिसत्त्व की अवस्था मे भगवान्‌. ने तथागत. अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध दीपंकर 


. से धर्म कैसे ग्रहण किया 2 यदि धर्म.का ग्रहण न किया. हो तब, धर्मग्रहण 


के अभिलाषी हम -लोग द्वारा ` तथागत के उत्पाद. की -आराधना क्यों ` होगी ? 
जो एसी कल्पना करते है. उनकी `विघ्नभूत अल्पश्चुति को स्पष्ट -करने. के 


` लिए "बुद्धोत्पाद की .आराधनता, नामक्र छठवें स्थान कौ का गया हे। 


परमार्थतः प्राप्य एवं प्रापक रूप से कोई भी धर्म--ग्रहण नहीं होता है, 


„ क्योकि सभी धर्म स्वभावतः शान्त है, एेसा पूर्वं म कहा जा चुका हे । 
`. अतएव, -एेसा कोई धर्मं नहीं हे, जिसे तथागत. ने तथागत अर्हत्‌ 





1 ` अरणा इति. यस्य समाधेः प्रभावात्‌ परेषां संताने स्वपरव्यवधानार्थन रणयन्तीति रणां 
दलेशां न जायन्ते, सः अरणासमाधिः, तद्विहारिणां मध्ये अग्रतायां निर्दिष्टः सन्‌ 
निर्दिष्टस्य अचित्ततामिति विभक्तिपरिणामेन योज्यम्‌ 1 -आलोकटीका, प्र. २९२३ । . 
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सम्यक्सम्बुद्ध ॒दीपंकर के समक्ष ग्रहण किया होः । तथागत शाक्यमुनि ने 
सम्बोधि प्राप्त करने के लिए दीपंकर -बुद्ध से कोई उपदेश ग्रहणं नहीं 
किया था । अतएव, सम्बोधि प्राप्ति मेन तो कोई धर्मं ग्रहण. किया गया 
ओर न ही यह अभिलाप्य हे । फिर भी तथागत के आनुभाव से नाना पद्‌ 
समूह जिसमे अवभासित होते हँ एेसी ज्ञानोत्पत्ति मात्र को ग्रहण. किया गया 
है, एेसा उपचारित्त किया जाता है । इसलिए श्रुतिपर्येषण -फलयुक्त है । 
अर्थात्‌ बोधिसत्वं को श्रुतिपर्यषण काल में बुद्धोत्पाद की आराधनता. होनी , 


चाहिए 


७. क्षेत्र . परिशुद्धि ` प्रणिधान. : | 
प्रशन यह उठता ठै कि यदि कर्म ओर क्रिया आदि परमार्थतः नहीं 


होते है तो बोधिसत्त्व लोग बुद्धक्षेत्र की परिनिष्पत्ति के लिए प्रणिधान क्यं 
करते है 2. जो इस. प्रकार की कल्पना करते .है, उनके दीन. आलम्बन में 
मनसिकार भावना को विघ्नो. से रहित करने. के लिए. शक्षेत्र . परिशुद्धि 
प्रणिधान" नामक. सातवे. स्थान का. अभिधान किया गया हे । | 
भगवान्‌ ने सूत्रों मे बोधिसत्त्वो की 'क्षेत्रपरिशुद्धि सम्पंद्‌ की देशना कौ ` 
है ओर कहा कि वे. बहुत से क्षेत्र व्यूह होमे -। किन्तु. उनके विपरीत इसी .. ¦ 
सूत्र में. भगवान्‌ नेः उन्हीं क्षेतरव्यूो , को ` अव्यूह. भी `कहा,. जो. परमार्थिक 
देशना है तथा शन्यता का "प्रतिपादन -भी करता ठै । परमार्थतः अवयवी ` . 
स्वभाव अथवा परमाणु संचय नाम का करई भी. व्यूहं नहीं होता . हे. । , 
उनका अभाव. ही -होवा. है । फिर भी, स्वप्न .में उपलब्ध क्षेत्रव्यूह की ` 
शति अविचारस्मधीयं -मात्र :संवृति में उनकी . सत्ता होती ह ¦ इसलिए उन्हे ` 
्ेत्रव्यूह कः जाता ड .1 -अतंएव, ` बोधिसत्त्वो को. एसे. चित्त का उत्पाद 
करना चाहिए जो. किसी भी वस्तु मे प्रतिष्ठितः न हो 1... - ` ट 


“ 
9 (कष १ क 8 क 
+ ऋ ॐ जकः @ = 9 


८. सत्त्वः परिपाचना 4 
प्रश्न उता ड कि यदि सत्त्व स्कन्धो केः अतिरिक्त. नहीं.्हेतो क्या ; 


वे अभिन्नं नहीं ` है ` 2 अन्यथा बोधिसत्त्वः सत्त्व परिपाक ` हेतु क्यों प्रवृत्त... 
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होगे ? एसा जो सोचते हँ, उनके सत्त्वोपेक्षा रूप विघ्नं को दूर करने के 
 . लिए "सत्त्व परिपाचना* नामक आठवें स्थान को बतलाया गया है । 
जो यह .समड्ते है कि सुमेरु पर्वत के समान . विशाल महाकाय वाले 
व्यक्ति का आत्मभाव भीं-सुमेरु की रभेति हो.तो उसका यह आत्मभावं भी 
महान होगा, वे मिथ्या ज्ञान मे अभिनिवेश करते ह । इसी आत्मभाव को 
ही तथागत ने. अनात्मभाव. कहा है; क्योकि परमार्थतः इस भाव का अभावं 
ही होता हे. । इसलिए संवृतितः यह . आत्मभाव कहलाता है । बोधिसत्त्वो 
को आत्मभाव नही. होता ठे, क्योकि उनमें आत्मसंज्ञा नहीं होती हे । जिस 
प्रकार --सुमेरु -. पर्वत॒ अपने आपको . पर्वतराज नहीं समञ्जता, उसी प्रकार 
संम्भोगकाय. बुद्ध भीं अपने को पूर्णता की अवस्था मे नहीं समञ्जते, - क्योकि 
, यहं .-अवंस्था सभी विकल्पों से .परेः होती है. । वास्तव में. सम्भोगकाय में 
सभी प्रकारं के आस्रवो एवं मलों का - सर्वथा अभाव रहता ` हे, क्योकि यह 
: किसी संस्लिष्ट उेतु-प्रत्ययों पर निर्भर नहीं हे । 


९. ` बाह्य शास्त्रों के प्रति अनुराग न होना : ` 

सम्प्रति इस धर्मपर्याय(सूत्र) के द्वारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्थो का 
अभिधान किए जाने से बाह्यशास्त्र के प्रति अभिनिविष्ट जनं का उनमें 
अनुराग विक्षेप को दूर करने के लिए "बाह्य शस्त्रो के प्रति 
अनुरागरहित होना नामक. र्वे स्थान का अभिधान किया गयाः है । 

यदि कोई स्त्री या पुरुष सप्त रत्नों से सभी- लोकधातु ओं को परिपूर्ण 
कर दे,. जो लोकधातुए उतनी. है, जितनी कि गंगा. नदी मे बालुकण है ओर 
उन्हे तथागतो, अर्हतां एवं सम्यक्संबुद्धो को दान में दे दे, तो वह उससे 
महान पुण्य राशि प्राप्त करेगा । किन्तु -दूसरी ओर; यदि कोई स्त्री या पुरुष 
सद्धर्म के विप्रलोप काल में विनेय जनों के हित के लिए इस. धर्मपर्याय , 
(प्रज्ञापारमितासूत्रे) की चार पदों वाली एक गाथा का प्रकाशन करे अथवा .. 
वाचन करे तो इस दूसरे कार्य का पुण्य पहले वाले कायं के पुण्य की 
अपेक्षा अप्रमेय पुण्यराशि को अर्जित करेगा ! जिस भू-भाग्‌ मे इस सूत्र 
को प्रकाशित किया जाएगा, वह भू-भाग सभी देवों एवं मनुष्यो के लिए 
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एक चेत्य की भति पवित्र ठो जाएगा । पुनः जो उस समय अर्थात्‌ सद्धर्म 
के. विप्रलोप काल मे भी इस सम्पूर्णं सूत्र को मनं मे धारण करेगे, वाचन 
करेगे तथा दूसरों के लिए प्रकाशित करेगे, उनके द्वारा अर्जित 
पुण्य-परिमाण के बारे में तो कहना ही क्या ठै । एेसे लोग परम आश्चर्य 
से युक्तं सुगति को प्राप्त होगे । पेसे पवित्र भू-भाग पर शास्ता स्वयं 
निवास करते हं अथवा उनका प्रतिनिधि कोई विज्ञ गुरुं निवास करता हे । 
धर्मदान को सभी दानों मेँ श्रेष्ठ कहा गया ठे, क्योकि यह उस 
पृथिवी प्रदे को पानेत्र बनता ठे, जहौ धर्मोपदेश होता है तथा उसं व्यक्ति 
को भी पवित्र बनाता है, जो धर्म का प्रकाशन करता है । धर्मदान से जो 
पुण्य प्रकट होते हँ, वे अत्यन्त महान होते हँ, क्योकि परमार्थ मे कोई भी 
धर्म उपदिष्ट नहीं हुआ हे । यह दान क्लेशों से रहित है अर्थात्‌ यह दान 
किसी भी क्लेश का ठेतु नहीं हो सकता है, बल्कि यह सभी क्लेशं का 
निराकरण करता हे । इसलिए इसका पुण्य अन्य लघुतर पुण्यां से बढ़कर 
ठे । इसका उदेश्य महापुरुष के लक्षणों को प्राप्त करना न होकर 
सम्यक्संबोधि. प्राप्त करना हे । साधारण गुणों के अभ्यास के फलस्वरूप 
व्यक्ति को दुःख ही मिलते है, क्योकि साधारण दान के फलके रूप में 
व्यक्ति को एसे सुख प्राप्त होते हँ, जिन्हें शरीर द्वारा ही भोगा जा सकता 
हे ओर आगामी जन्मों में शरीर धारण. करना वस्तुतः दुःख ही ठै । परन्तु 
धर्मोपदेश करने के परिणाम स्वरूप होने वाले पुण्यं की सहायता से हम 
असंख्य देहो का परित्याग कर सकते हैँ । इस धर्मपर्याय को प्रज्ञापारमिता 
कहते हैँ । इसे इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए; क्योकि तथागत ने इसे 
सभी प्रज्ञाओं मेँ श्रेष्ठ कहा है । प्रज्ञापारमिता का तात्पर्य परम ज्ञान, सम्यक्‌ 
सम्बोधि, एवं निर्वाण से है । महायान सूत्रों एवं शास्त्रों मे शून्यता, धर्मता, 
तथता, भूतकोटि, आदि शब्द प्रज्ञापारमिता के अर्थ में प्रयुक्त होते ह । 
९0. सतत्व-भाजनलोक को पिण्डरूपेण ग्रहण कर विनाश-योग ` 


इस प्रकार धर्मनैरात्म्य की विस्तार से देशना किए जाने पर भी जो `` 
आदिकर्मिक जन ेसा सोचते ठै कि कैसे धर्मनैरात्म्य की भावना कौ 


भवमक्ता 603 


जाए 2 ठे भावानिमित्त को परिभूत करन मे उपाय कुल नहों हाते हं 
उन्हे उपाय कुंडलं योग्य बनाने हेतु दशवं स्थान को कहा गया हं । 

इसमं दो प्रकार के उपायों द्वारा एकानेक स्वभाव से रहितं परमाणु 
करा अवबोध ऊर धर्मनैरात्म्य कौ भावना कहो गईं हे ¦ वे दो उपाय इस्त 
प्रकार हं- तनूकररण उपाय, निराभासकरण उपाय ¦ "यावत्‌ प्ृथिवीरजो 
भवेत्‌" इससे एजस्वभाव से रहित परमाणु का अववोध होने के कारण इं 
तनूकरण उपाय कहा गया है । जो पृथिवी रजकण दै, वे परमार्थतः 
तथागत के द्वारा अरज -कहे गए हँ । अविचाररमणोव मात्र मे ठौ उनको 
सत्ता ठोतो हं, इरलिए वे रजकण कहे जाते हं । अनेक स्वभाव से रहित 
का अवबोध होने के कारण निराभास उपाय कहा गया हं । 

एकानेक स्वभाव से रहित परमाणु के बारे मे आर अधिक जानकारो 
हेत प्रस्तुत टोका का अवलोकन करे या फिर विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, तत्त्वसंग्रह 
पञ्जिका, प्रमाण वार्तिक आदि प्रामाणिक ग्रन्थो का अवलोकन करे । इस 
प्रकार परमाणुओं का युक्तिपूर्वक पृथग्‌ पृथग्‌ विचार करने पर अवबोध होता 
ठै । इसलिए लोकधातु ओं को अनेक स्वभाव से रहितं नि.स्वभाव रूप म 
जाना जाता है ¦ भाजनलोक एवं सत्त्वलोक एकानेक स्वभाव से रहित 
नि-स्वभाव ही है । इसलिए उन्हे तथागत ने परमा्थतः अधातु हौ कहा हं 





१९. तथागत का पूजा सत्कार 

सम्प्रति -जा वोधिसत्व लोग पुण्य सम्भार को पएतिपत्ति म अत्यन्तः 
उपकारौ हाने के कारण भगवान्‌ की पूजा करते हं, किन्तु भगवान्‌ का वह 
अविनाणी कराय उनके पुण्य सम्भार को परिपूर्णं नौ करता ह, क्योकि चं 
वोधिसत््व सहो रूप से मनसिकार मे प्रवृत्त नही हात हं, जिसके कारण 
पुण्य करा सचय नहो हो पाता है 1 अतः पुण्य सचय केतु ग्यारहवे रान 
क्रो कहा गया है । 

तश्रागत क्रो प्रूजा सत्कार करते समय तशागत को लक्षणसम्प्‌ > 
नती देना -चादिए क्योकि परमार्थतः वे सभी लक्षण अलक्षण कटे गए 


(01 भगिका 
† । इसलिए उन्दे धर्मता म दना चाणिप्‌ । इसके बारे पर्वं मे 
.रूपकायाप्तिकामता' स्थान म कटा जा चृका दह ¦ फिर भी, 


र्पतक्रायाप्तव्छामता 


नरुक्ति दाप नही दाता ठे. क्याकि पर्वं रूपक्रायाप्तिकाम्ता के प्रसद्ग मं 


इग) 


उग्र अभाव क्रं इख्ना को गइ ८ । सम्पात इस ग्श्राने म तश्रागत कर 


पजा सत्कार क प्रसद्ध का कह जाने खे दाना म भिन्नता ६ । 


ग] 


९२. काय एवं चित्त परिश्रान्त होकर वीर्य से निवृत्त होने से 
प्रारब्ध का अप्रारम्भ तथा लाभ-सत्कार से निरपेक्षता 


इस प्रकार रभो धर्मो के नरात्म्य के अवबोध का अभिधान किए. 


कि 


आनं पर भी काय एवं प्राण (जीवन) के प्रति आसक्त होकर जो 
लाभ-सत्कार मे उद्यम करते हं तथा जो कोौसीद्य, लाभ-सत्कार एवं 
पिण्डपात मे अनुरक्त हाते है, उन्टे उस अनुरक्ति से हटाने के लिए वारव 
स्थान का अभिधान किया गया हं । 

यदि कोई स्त्री या पुरुष प्रतिदिन आत्मभाव (काय) का उतनी दही 
वार त्याग करता हे जितने गंगा नदी मे बालुकण ठै ओर अपना काय 
उतने कल्पां के लिए त्याग देता हे, जितने गगा नदी मे वालुकण हं तथा 
दूसरी ओर, कोई व्यक्ति इस धर्मपर्याय के चार पदों को एक गाथा को 
दूसरों के समक्ष प्रकाशित करता है, तो पूर्वं कौ अपेक्षा वाद वाले के द्वारा 
बहतर, अप्रमेय पुण्यराशि प्राप्त करेगा । इसलिए काय एवं प्राण को अपेक्षा 
न कर सर्वात्मना चित्त द्वारा इस धर्मपर्याय मे प्रयत्न करना उचित हं । 
इसलिए सुभूति ने कहा1 - "यह आश्चर्य है भगवन्‌. सुगत, जो यह 
धर्मपर्याय तथागत ने भली भति उन प्राणियों के हित के लिए उपदेशा ह, 
जो महायान मे अग्रसर ह तथा जो श्रेव्ठयान अर्थात्‌ बोधिसत्वयान मे 
आरूढ हें । इस उपदेश से मुञ्चे ज्ञान उत्पन्न हो गया हं ¦ इस प्रकार का 
धर्मोपदेश मैने पहले कभी नहीं सुना था । वे वोधिसत्वगण जो इस 





1 वजच्छेदिकासूत्र, \४्वौँ अध्याय , 
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धमापदटण वनिन > तसज्ञा अ परत खन्यते जानत पृक त्रंगे ग ~~ 
य ग्ापद्‌ क्रा नकर भरतलज्ञ धात्‌ लन्वक्‌ जानं का लाभ करस्ग, त 
युगात करा प्राप्तं करगे । 

यह धपरप्याय (सूत्र) सभो पारमिताओं मं रेष्ठ ह । इसके लक्ष्यां कां 


केः 


करना कठिन ठै ओर इसको शिक्षाएं असाधारण ठै, इसलिए इसके 


< 
4| 


जः 


अर्थं एवं विषयों को जानना दुष्कर ठं । यह प्रगूढ आर गम्भीर ह, क्योकि 
इसमे किसो प्रकार के विपर्यास के लिए अवकाश नहों ठं, ग्राहक-ग्राह्य 
अथवा अस्तित्व-नास्तित्व सम्बन्धो कोई भो मिथ्या दृष्टि इस सिद्धान्त मे 
नहों ठो सकत, उसोलिए बोधिसत्त्व त्रिविध मानसिक भयों से मुक्तं रहता हे। 

उपर्युक्त कारणों से प्रज्ञापारमिता के अभ्यास का पुण्य अन्य सभो 
प्रकार के पुण्यं से श्रेष्ठतर एवं विशिष्ट ठे । इसलिए तथागत ने संवृतितः 


क 


भतसंज्ञा का उपदेश किया है । भविष्य काल मे जो वोधिसत्व इसे ग्रहण 
करेगे, उनम आत्मसंज्ञा, सत्त्वसंज्ञा आदि नहीं हंगो, व्याकि संज्ञायुक्त होने 
पर सम्यग्‌ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । अतएव भगवान्‌ ने उसो को असंज्ञा 
कटा है, क्योकि वुद्धगण सभो संज्ञाओं का परित्याग कर चुके हाते हं । 
भगवान्‌ ने उस परपर पारपिता अर्थात्‌ असंज्ञाभाव (शन्यताभाव, प्रज्ञातत्त्व) 
करा उपदेश किया, जो पारमिता के नाम से ज्ञात हे ¦ इसलिए आत्मसंज्ञा, 
सत्वसज्ञा आदि स रहित वे वोधिसत्व इस सूत्र कौ देशना करिए जाने पर 
भरयभोत नहों हमे ¦ तथागत क्रो यह प्रज्ञापारमिता अपरिमाणा हो ह, इसलिए 
यद परम पारमिता कष्टौ जातो हं । इस प्रकार के श्रेष्ठ, पूणता, सम्यक्‌ 
सम्पर्णता, पारमितारूपो ध्मपयाय के प्रति यत्न न कर्‌ लाभ आर सत्कार म 
आसक्त होकर प्रमाद में स्थिति हा ता, यह लज्जा क्रो वात हे । 


९३. दुःखाधिवासन- सामर्थ्यं 

इस प्रकार लज्जा स्थान का कद जनि पर भो जा दु-ख क्रा सहन 
नहीं कर पाते ै ओर उसके कारण वीयं प्रारम्भ मे उत्साहित नलो हाते हे, 
उन्दे असह्य दृ मे विरत क्ररने करे लिए उस स्थान क्रा अभिधान क्रिया 


५ 


ष । 
गया ठै । इसके अन्तगतं निप्नलिखित वात क्री गई है- वह क्षान्ति कैसी 


(00 


पता ८ ¬ क्रिस लक्षण सं जानी जातो ४ ¬ उसका आकार ज्या प 


आकार कंसा ठे 2 तशा असह्य आधार का पतिपक्ष क्यार ‡ 

सभी धर्मा का स्वभाव अनुपलब्ध दै । परमार्थतः जा क्षान्ति ४, उर 
ण अक्षान्ति कटा गया ६, व्याक्रिं उसकी कोई सत्ता नी हातौ दै । इसलिषप्‌ 
शान्ति करा अभ्यास करने वाला कोई सत्व नहो दाता ओर काई एसा आधार 
न्तौ हाता, जिस एर क्षान्ति को जाए. क्योकि परमाश्ं > काई भी सत्त्व 


नहो हाते हं । परमार्थं मे वह क्षान्ति, जो क्षान्ति का अभ्यासं करता है, 
जिस पर क्षान्ति करता हं, जो क्षम्य हं तथा जा क्षान्ति ठै. एसे सभौ धर्मो 
को अनृपलन्धता क कारण वे अपारमिता कहे जाते है अतएव, तश्यागत 
ने उन्टं अपारमिता कदा हे । 

यदि सभी धर अनुपलब्ध हं ता वाधिसत्व किरलिए क्षान्ति का 
उत्पाद करं 2 एसो आशंका होने पर तथागत ने कहा!- "जब -कलिंग 
राजा ने मेरे अंग प्रत्यंगों को काटा था, तब मुञ्जमें किसी भी 
प्रकार की कोहं संज्ञा नहीं थी । भूतकाल के पिछले जन्मों में 


जव गै क्षान्तिवादी ऋषि था, तब भी मुञ््मे किसी प्रकार की 
कोई संज्ञाएं नहीं थी ।* उसी ठे सभी धर्मो की अनुपलब्धता परिलक्षित 
होती हे । वह क्षान्ति भी दो प्रकार की होती है । ६. परकृत निरन्तर 
दुःखविषयक, २. परक्रत असह्य ॒दुःखविषयक । मै (तथागत) अपने 
अनुत्तर, लोकोत्तर ज्ञान से भूतकाल के ५0०0 जन्मों को जानता द ओर यह 
भी जानता हूँ कि जव कलिंग राज ने मेरे अंग प्रत्यगों को काटा था तव 
यै क्षान्तिवादी ऋषि था । उस समय भी मुञ्चमे आत्नसंज्ञा, सत्वसंज्ञा, 


पुद्गलसंज्ञा आदि नहे थीं । असह्यता का आधार तीन पकार का दुःखे ह 


तथा उनका प्रतिपक्ष इस प्रकार हं : 
१. सांसारिक दु-ख- तथागत जब क्षान्तिवादी ऋषि श तव भी उनमें 


आत्मसंज्ञा, जीवसंज्ञा. सत््वसंज्ञा, एदगलसंज्ञा आदि नहो शी । अतएव, 
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वाधिसत्वा मदासत्वा का भी सञज्ञाजआ क्रा परित्याग करकं अनुत्तर 
गम्यक्संवाधि म चित्त क्रा उत्पाद क्ररना व्चाद्िप्‌ । किसी भी रूप, णब्द, 
गन्ध, रस, स्पष्टव्य आदि विपया मे प्रतिष्ठित दाकर दान नही टना -चाह्िप्‌। 

२. मिश्या सत्त्वपरवृत्तिदु-ख- वाधसत्वा का इस दृष्टि सं सभौ सत्त्वा 
क्र चिति मे दान त्रा परित्याग करना चाहिए, क्याकि सत्त्वा कौ पारमार्शिक 
सत्ता नही होती है । वे वास्तव मे तश्रागत द्वारा असत्त्व कह गए टै 1 
तथागत वास्तविकता के अनुरूप दशना करते रे । तथागत सत्यवादी र, 
वस्त॒ की जेसी सत्ता है वैसी देशना करते हं अन्यथा नदी । तथागत मिश्या 
भाषण भी नही करते है । जैसे सूत्र म स्वयं कहा गया हे।- ^भरूतवादी 
सुभूते तथागतः, सत्यवादी तथावादी अनन्यथावादी तथागतः, न 
वितथवादी तथागतः ।" 

३. भागरहित दुःख- वोधिसतत्व यदि वस्तु मे पतित हाकर दान का 
परित्याग करता है तो वह अंधकार मे पड़े कुछ भी न देखने वाले पुरुष 
को भति है ओर यदि बोधिसत्त्व वस्तु मे प्रतिष्ठित न होकर दान का 
परित्याग करता हे तो वह चक्षुष्मान्‌ पुरुष के समान सूय के प्रकाश ये 
नाना रूपों को देखने वाले के समान है । 

९१४. ध्यान रसास्वादन से विरति 

क्षान्ति मे समर्थं होने पर भी जो विनेय जन सर्माधि का रसास्वाद 
करते ह तथा उसी मे आसक्त होते है एवं ज्ञान सम्भार की पूर्णता हेतु 
महायान धर्म मे प्रयत्न नहीं करते हँ, उनके ज्ञानसम्भार की विरहितता को 
दूर करने के लिए इस स्थान को कहा गया हे । 

इस स्थान के द्वारा ध्यान रसास्वादन से विरत होने तथा सद्धर्मं के 
प्रति प्रयत्न करने के लिए पच प्रकार के विशिष्ट गुणों का अभिधान किया 
गया है । वह इस प्रकार है- ९. तथागत का अभिप्राय एवं विशिष्ट पुण्यं 





1 वजच्छदिक्रादत्र कानि, ९ ठी अध्याय ; देखिए- दीघनिकायः 4 जिल्द ३. ॥ ९०२ । 
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का सग्रह, २. धम, 3. उसको प्रतिपत्ति हेत्‌ स्तुति, 
सत्कार, ५. पाप परिशोधन । 
जो कोई इस धर्मपर्याय को अर्थात्‌ प्रज्ञाएारपिता को ग्रहण करेगा तथा 


कि 
प्रकाशत 


इसका धारण, वाचन एवं अध्ययन करेगा या फिर दूसरों ऊ लिए प्रकाशित 
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~ 


क्यो कु 
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करेगा, उन्हें तथागत अपने बुद्ध ज्ञान द्वारा जानते है । ठे 
अपरिमित पुण्य राशि को प्राप्त करेगे तथा अचिन्त्य, अतुल्य पुण्य राशि = 


लाभान्वित होगे । इस प्रसंग में सूत्र में देशना को गई है कि किस प्रकार 
को प्रतिपत्ति से कोन से पुण्यं कौ प्राप्ति होतो ठै । जिनको दृष्टि ये 


| 


आत्म, जोव, सत्व ओर पुद्गल ठै, एेसे हीनाधिमुक्ति वाले इस धर्मपयाय 
का श्रवण नहीं कर सरकेगे एवं जिन्होने सभी प्राणियों के हितं में बोधि प्राप्त 
करने का दृढ़ निश्चय नहीं किया है, उनके द्वारा भो इस प्रज्ञापारमिता का 
श्रवण, वाचन, प्रकाणन एवं स्वाध्याय सम्भव नहो हे । 

जिस भ्रू-भाग पर इस धर्मपर्याय कौ देना कौ जाती हे, वह 
भू-भाग समस्त देवो, मनुष्यो एवं असुरो के लिए पूजनीय हो जाता है । 
वह स्थल वन्दनीय तथा प्रदक्षणीय हो जाता हे । वह भू-भाग एक चैत्य 
(मन्दिर) क्रो भोति पवित्र हो जाता है । जैसे स्त्र में भो कलहा गया है1- 
अपि तु खलु पुनः सुभूते, यत्र पृथिवीप्रदेशो इदं सूत्र 
प्रकाशयिष्यते, पूजनीयः स पृथिवीप्रदेशो भविष्यति ।" तश्रा “इतो 
धर्मपर्यायादन्तशश्चतुष्पादिकामपि गाथामुद्गृह्य भाष्येत वाः 
सम्प्रकाश्येत वा, स पृथिवीप्रदेशश्चैत्यभूत्यभूतो भवेत्‌ ।* इस पुण्य 
करे अर्जन से वे प्राणी अपने पूर्वं जन्या करे अणृभ कर्मी क्रो प्रभावहीन कर 
देगे ओर वुद्धत्व प्राप्त करेगे । इतना ही नदो, भगवान्‌ ने का क्रि- 
शद्धमं क्री उन्नति क्रे समय क्रिये गय इस प्रकार क्रे क्रायं तश्रा सद्धर्म क्र 
विप्रलाप कराल पं क्रिये गये इस प्रकार करे क्रार्य सं दाने वाले पुण्या क्रो 


तुलना करने पर पहले वाले क्रार्य से प्राप्त हाने वाला पुण्य इस दूर्‌ क्रायं 


) 7 ) 





1 ववत्रच्छेदिकरामू, शर्वा तशा षय अध्याय । 


भमिता ७ 
से ठान वाले पुण्यं करौ अपेक्षा नगण्य दै । प्ले वाले कार्य करा पुण्य 
दूसर वाले कार्य करे पुण्य क्रा सौवा, करोडवा, णतस्स्न करोड़वां भाग भी 
"नी दो सकता । उसको कोई स्या नही टै । वह इतना लघु ओर अल्प 
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त क्रि कई अछ, गणना, उपमा, समानता अश्वा तुलना दो ही नही 
सकती । जगे अष्ट्सादसिकरा प्रज्ञापारमिता मे कहा गया है1- तस्मात्तर्हि 
कौशिक, यः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमां प्रज्ञापारमिताम्‌ 
स: संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि 
उपनिसामपि उपनिषदमपि न क्षमते ॥' 

पज्ञापारमिता का अभ्यास करने से सभी आवरणे का परिणोधन होता 
तं । अभिज्ञा कौ उपलन्धि हाती हे । विभिन्न लाको मे (आध्यात्मिक) 
सम्पत्ति की पूर्णता, मनोज्ञ एवं महान परिलाभ्‌ प्राप्त हाता है । उपर्युक्त सभी 
कर्मफल इस धर्म॑ कौ प्रतिपत्ति के कारण उद्धूत होते है । जैसे कहा गया 
ठे2- 

सद्धर्मधारणं चैव पात्रापादनताश्रये । 

शोधनावरणानां च क्षिप्राभिज्ञात्वमेव च ॥ ४० 

विचित्रलोकसम्पत्तिविपाकः सुमहात्रपि । 

कर्माणि एतानि धर्मे प्रतिपत्तेर्मतानि ।॥ ४९ 

जिस प्रकार अत्यन्त सारयुक्त न्यग्रोध आदि वृक्ष का बीज अत्यन्त 
लघु होते हए भी उसको शाखाएं, पल्लव एवं फल उस बीज मे उपलब्ध 
नही होने पर भी उसमे निहित होते हे ।उ उसी प्रकार यह धर्मपर्याय भी 
अत्यन्त लघु होते हए भी गम्भीर एवं अचिन्त्य धर्मस्कन्धों को कहने वाला 


1 अष्ट साहन्िका प्रज्ञापारमितारूत्र, ॐ परिवर्त, पृ. ३६, मिथिला संस्करण । 
2 त्रिशतिका-प्रज्ञापारमिताकारिकास्प्ततिः, ४५-४९ का. ति. सं. संस्करण । 
वटवीजं यथा सुक्ष्म खहक्ाररूमन्वितम्‌ । 


८1 


चित्तविशद्धिप्रकरणम्‌ 


शाखामलफलपेतं महावुक्षविधायकम्‌ । -चित्तविशुद्धिप्रक ४८ का 
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है । अतएव. उसते उत्पतन होने वाले फल भ अचिन्त्य एं अपरिमित हाते 
ठँ, ठेसा समदना -चाहिए । जसे कहा भो गया हे! 

एवं अचिन्तिया बुद्धा बुद्ध धम्मा अचिन्तिया । 

अचिन्तियि पसन्नरानं विपाको होति अचिन्तियो ॥ 


१५. अभिसमयकाल में 'अहम्‌' विकल्प का वियोग 

इस एक्रार ध्यान रसास्वाद का निराकरण कर अभिसमय (ज्ञान) क 
समोप होने पर बोधिसत्त्व आत्मविशेष का अवलोकन कर मं 
सम्यक्संबोधि मागं ये सम्यक्‌ आरूढ़ हू "मै सत्त्वं को निर्वाण प्राप्त 
कराऊंगा" रेखा सोचते हं, उन्हें आत्मग्राह से विरत कर इस 
अभिसमयकाल मे कंसे स्थित रहना चाहिए ? कंसे अग्रसर होना चाहिए ? 
तथा कैसे चित्त का योग करना चाहिए 2 इसे वतलाने हेतु पन्द्रहवें स्थान 
"अभिसमय काल मेँ "अहम्‌" विकल्प का वियोग को अभिहित 
क्रिया गया हं 

जव कोड कुलपुत्र या कुलपुत्री प्रज्ञापारमिता का अभ्यास करता ठं तो 
वह समञ्मता ठते क्रि "मै बोधिसत्व हँ अथवा मै धर्म का सम्यक्‌ 
आचरण करता हँ ।" तो इस प्रकार को धारणा को मन का विकार क्रहा 
जाता चै. च्यकि वास्तव में वोधिसत्त्व नाम को कोई सत्ता नहीं हातो । 
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अतएव चित्त क्रा सवश्रा अप्रतिष्ठित होना चाहिए । यदि व्राधिसतत्व क्रा 
मत्त्वसज्ञा, -आल्यसजा, पृद्गलसज्ञा हा जाए ता उसे वाधिसत्त्व नीं कहा जा 
सक्रता दै । मा कोई धर्म नदीं रै, जो वोधिसत्त्वयान मे आरूढ हा । 
इसलिए वोधिसत्वयान क्रे पथिक वोधिसत्व क्रा सभो आत्मग्राहो सं विरत 
दाकर वस्तु > अभिनिविष्ट न होकर इस प्रकार क्रा चिन्तात्पाद्‌ करना 
बापु क्रि "मुञ्चे सभी सतत्वं को निरुपधिशेष निर्वाणघातु प्राप्त 


कराकर उन्हे मुक्त करना ठै ।' 





1 मदावण १५५६ तथा ३११२५ , वगर्‌ (प्रादटिप्पणो) प्र ५0 । 
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१६. अववाद्‌ पर्येषण `: 


जो "पुद्गल इस प्रकार का विचार करते हँ कि यदि बोधिसत्त्वयान में 
स्थित होने वाला कोई धर्म ही नहीं है, तो शास्ता दीपद्कर से उपदेश प्राप्त 
कर भगवान्‌ शाक्यमुनि को अनुत्तर सम्यक्संबुद्ध का लाभ केसे हुआ ? 
यदि अभिसम्बुद्ध .की सत्ता ही नहीं होती है तो अभिसमय (ज्ञान) की 
कामना हेतु अववाद पर्येषण की आवश्यकता ठी क्या हे ? एेसा उन विनेय 
जनों को अववाद वियोग से रहित अर्थात्‌ अववाद मे योग करने के लिए 
सोलहवें स्थान *"अववाद पर्येषणः का अभिधान किया गया है । 

जब तथागत अर्हत्‌ सम्यक्संबुद्ध दीपद्कर ने मेरे (तथागत गौतम बुद्ध 
के) बरे मे भविष्यवाणी की थी1- "तुम माणव, भविष्य काल मे 
शाक्यमुनि नाम के तथागत अर्हत्‌ सम्यक्संबुद्ध होगे ।" उस समय 
मैने इर परम चर्या (दुष्कर वोधिचर्या) का अभ्यास पूर्णं नहीं किया था, 
क्योकि यदि मै उस वक्त सम्बोधि प्राप्त कर लेता तो दीपद्धर मेरे बारे में 
भविष्यवाणी नहीं करते । 

वास्तव में कोई भी पेसा धर्म नहीं हे, जिसके कारण तथागत 
शाक्यमुनि को तथागत अर्हत्‌ सम्यक्संबुद्ध की उपस्थिति मे अनुत्तर 
सम्यक्संबोधि का लाभ हुआ था । तथागत शब्द ॒भूततथता का समानार्थक 
है । दिङ््नाग ने भी कहा है2- 

"प्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्य सा तथागतः ।` 

अर्थात्‌ प्रज्ञापारमिता ज्ञान ही तथागत है, जो अद्यु हे । प्रज्ञाकरमति 
ने भी कहा हैड- "परम उत्तमः अर्थः परमार्थः, अकृत्रिमं वस्तुरूपः, 





1 "भविष्यसि त्वं माणव अनागतेऽध्वनि शाक्यमुनिर्नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति 


" -वजरच्छेदिकासूत्र १७बवां अध्याय । 
2 प्रज्ञापारमितापिण्डार्थ, ९ कारिका 
उ बोधिचर्यावतारपञ्ञिका, पृ. १७९१ 
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यदधिगमात्‌ सर्वावृतिवासनानुसंधिक्लेशप्रहाणं भवति । सर्वधर्माणां 
निःस्वभावता, शून्यता तथता भूतकोटिः धर्मधातुरित्यादिपर्यायाः ।* 
परमार्थतः बोधि नाम का कोई धर्म ही नहीं ठै, जो अधिगत किया 
जा सक । यदि बोधि प्राप्त की जा सकती है तो इस दशा मे वह 
अवास्तविक ही होगी अर्थात्‌ कोई कहे कि- तथागत ने सम्यक्संबोधि को 
पूर्णरूपेण जान लिया है, वह मिथ्या भाषण करता है, वह असत्‌ को ग्रहण 
कर तथागत का त्ुटिपूर्णं प्रतिनिधित्व करता है । क्योकि पेसा कोई धर्म है 
ही नही, जिसके द्वारा तथागत को अनुत्तर बोधि की प्राप्ति हई हो । परन्तु 
क्या यह बोधि लाभ की सम्भावना का निषेध नहीं है । ेसा नदीं ठै, 
क्योकि जो वुद्ध द्वारा अधिगत है, व्ह न सत्य है ओर न मृषा । सभी 
धर्म॑स्वलक्षणरहित हँ । उनमें स्वलक्षणों का अभाव है, अतएव सभी धर्म 
मृषा नहीं कड गए हं । सभी धर्म बुद्ध धर्मं हँ अतएव उनका स्वभाव 
अभाव स्वरूप है । सूत्र मे कहा गया है कि धर्म देशना नाम की कोई 
वस्तु नहीं हे, क्योकि धर्मदेशना वस्तुतः धर्मकाय से अभिन्न है ओर इसका 
अपना स्वलक्षण नहीं । धर्मकाय होने के कारण बुद्ध को महापुरुष के 
समान कहा जाता है । उपर्युक्त सभी बाते पारमार्थिक स्वरूप के निदर्शन 
हे । इसलिए भगवान्‌ की देशना को दो सत्यो में विभाजित किया जाता 
ठे । संवृति सत्य ओर परमार्थं सत्य । जैसे कहा भी गया हे। ^ 
द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ 
संवृति पदार्थो के असत्‌ स्वरूप का आरोपण करती है । संवृति 
निःस्वभाव एवं सत्य आभासित पदार्थो को स्वभाव से एवं सत्यतः 
प्रतिभासित करती है । किन्तु यह अत्यन्त मिथ्या है । लोकदूष्टि से ही 
इसकी सत्यता हे, अतः इसे लोकसंवृति सत्य भी कहते हैँ. । परमार्थ सत्य 
अनिर्वचनीय एवं ज्ञान का गोचर नहीं है । वह स्वसंवेद्य हे, उसे स्वभाव 


1 -मध्यमकशास्त्रकारिका, २४/८८ 
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लक्षणादि से व्यक्त नहीं किया जा सकता । परमार्थ सत्य की किसी प्रकार 
देशना नहीं हो सकती, क्योकि जिसके द्वारा देशित होना ठै, जिसके लिए 
देशना करनी है ओर जिसकी देशना करनी है, ये सभी परमार्थतः अनुत्पन्न 
है । इसलिए अनुत्पन्न धर्मो से ही अनुत्पन्न धर्मो को बताया जा सकता है । ` 
फिर भी आचार्य नागार्जुन कहते हँ कि व्यवहार के अभ्युपगम के बिना 


परमार्थ की देशना अत्यन्त अशक्य है ओर परमार्थं के अधिगम के बिना 
निर्वाण का अधिगम अशक्य है । 


जैसे कहा गया हे। ; 
ल्यवहारमनाभ्चित्य परमार्थो न देश्यते । 
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 


यहौ तक अभिसमय ज्ञान के ठेतुओं का वर्णन किया गया है । 
अनन्तर फल का निर्देश किया जाएगा । 


फलव्यवस्था 

९७. अभिसमय : 

यदि तथागत ने उसी काय को अभावरूप कहा हे, तब अभिसमय 
(ज्ञान) प्राप्त बोधिसत्व लोग कैसे विचार करेगे कि- मैने बोधिसत्त्व 
अभिसमय (ज्ञान) प्राप्त कर लिया है, सम्प्रति गै सत्वं को 
मुक्त कराऊंगा ।' पेसे दूसरों के परम विकल्प का परीक्षण कर 
अभिमान रहित *"अभिसमय (सत्रहवें स्थान) की यह देशना की गई ठे । 

भगवान्‌ कहते टँ कि जो अभिमानी बोधिसत्त्व ेसा कहता हे कि- 
"नै सत्त्वो को निर्वाण तक ले जाऊंगा । मै बोधिसत्त्व हू" वह 
बोधिसत्त्व भी वास्तव में (परमार्थ में) बोधिसत्त्व नहीं है, क्योकि पेखा कोई 
धर्म नहीं हे, जिसे बोधिसत्व की संज्ञा दी जा सक 1 इसलिए तथागत ने. 


- दोनों चैरात्म्यों मे अवतारण के लिए सभी धमो को निरात्मक, निःसत्त्व, 
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निर्जीव एवं पुद्गलरहित भाषित किया है । फलतः धर्मधातु को ठीक से 
समञ्ने में अकुशल होना, सत्त्वं को निर्वाण तक ले जाने का विचार तथा 
बुद्धि द्वारा बुद्ध क्षत्रं को प्राप्त करने का विचार आदि भ्रान्ति कल्पना मात्र 


है | 


१८. बुद्ध भूमि-पर्येषण 
वह लुद्ध भूमि भी सात सम्पदाओं से संगहीत ठै । 


९. 


१. 
९ 
२ 
४. 
५ 
६ 
७ 


क्षेत्र परिशुद्धि संपद्‌ 
. अनुत्तरालोक परिशुद्धि संपद्‌ 
. अनुत्तरज्ञान परिशुद्धि संपद्‌ 
पुण्यस्कन्ध मे आधिपत्य संपद्‌ 
. काय संपद्‌ 
. वाक्‌ संपद्‌ 
. चित्त संपद्‌ 


यदि बोधिसत्व नाम का कोई धर्म नहीं हे तो बुद्ध क्षेत्र के 


निष्पादन के लिए कौन प्रयत्न करेगा, एेसी आशंका का निराकरण करने के 
लिए बुद्ध क्षेत्र परिशुद्धि संपद्‌ कही गई हे । यदि कोई बोधिसत्व कहे 
कि- भ्म बुद्ध क्षेत्रों का सृजन करूगा" तो वह भी उपर्युक्त की भति 
बोधिसत्त्व कहलाने योग्य नहीं ठै, क्योकि जिसमें इस प्रकार का अभिमान 


होता ठे, 


उसमे आत्मसंज्ञा होती ठै । परमार्थतः वृद्ध क्षेत्रों की कोई 


वास्तविक सत्ता नहीं होती, इसलिए तथागत ने "अब्यूह' कहा हे । किन्तु 
इसके विपरीत जो बोधिसत्त्व यह मानता है कि "धर्म निरत्मक ठै, धर्म 
निःसत्त्व है" उसको तथागत अर्हत्‌ सम्यक्संबोधि ने बोधिसत्व, महासत्त्व 
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कहा है ।1 जो व्यक्ति सत्त्वं तथा बोधिसत्त्व के क्षेत्रो का चिन्तन करते 
हुए उन्हे अनात्म जानता दै, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो या फिर आर्य, 
वह बोधिसत्त्व कहलाता है । यह एक प्रकार से बाह्य फल हे । 

२. यदि बोधिसत्व नाम का कोई धर्म नदीं है तब तथागत भी 
बोधिसत्व से उत्पन्न होने के कारण आलोक-परिशुद्धि एवं ज्ञानपरिशुद्धि से 
युक्त नहीं होगे ? क्योकि यदि बेधिसत्त्व ही नहीं ह तो वे केसे होगे ? 
अहेतु सदैव सत्ता आदि के दोष का कारण होता ठे । अतएव, जो परिषद्‌ 
इस प्रकार की कल्पना करती रहै, उनके लिए दोनों अनुत्तर आलोक एवं 
ज्ञान परिशद्धि संपद्‌ को कहा गया हे । 
परमार्थतः बोधिसत्त्व नाम का कोई धर्म नहीं हे, फिर भी संवृतितः 
जो पुण्य एवं ज्ञान संभार को पूर्ण कर परिशुद्ध ज्ञान एवं आलोक से 
तथागत होता है, वह अविचाररमणीय स्कन्धमात्र स्वभाव वाला बोधिसत्त्व 
होता है, अन्यथा कोई तथागत नहीं होगा । तथागत मे विशुद्ध आलीक की 
विशेषता हेतु प्रज्ञाचक्षु विद्यमान होता है । समासतः चार प्रकार के चक्ष होते 
है -रूपग्राहक, परमार्थं सत्यग्राहक, संवृति सत्यग्राहक, ज्ञेयसर्वाकार ग्राहक । 
रूपग्राहक भी दो प्रकार का है- कर्मफल स्वरूप एवं भावना-फल 
स्वरूप । ये पचो प्रकार के चक्ु क्रमशः इस प्रकार है कमं 
फल=मांसचक्षु, भावना फलनदिव्यचक्षु, परमार्थं सत्यग्राहक-प्ज्ञाचक्षु संवृति 
सत्यग्राहक =धर्मचक्चु, ज्ञेयसर्वाकार ग्राहकनबुद्धचक्षु । स्थूल विषय होने के 
कारण सर्वप्रथम रूपग्राहकं `को `कहा गया है । परमार्थं के बल से संवृति 
ज्ञान का परिष्कार होता है, इसलिए परमार्थं सत्यग्राहक को पहले कहा गया 
तथा संवृति सत्यग्राहक को पश्चात्‌ कहा गया हे । पुद्गल एं धर्म नैरात्म्य 
को विषय बनाने वाला प्रज्ञाचक्षु कहा गया है । संवृति मे धर्म मात्र प्रतीत 


1 द्रष्टव्य- यः सुभूते बोधिसत्त्वो निरात्मानो धमां निरात्मानो धर्मां इत्यधिमुच्यते स ` 
तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन बोधिसत्वो महासत्त्व इत्याख्यातः । - वज्रच्छेदिकासूत्र, 
१७्वौ अध्याय । | 
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होता हे, न कि पुद्गल, एेसा पुद्गल शन्य है । धर्ममात्र को विषय बनाने 
वाला धर्मचक्चु कहा गया हे । सभी ज्ञेयो का सर्वाकार ज्ञान बुद्धचक्षु है । 
यद्यपि धर्मो को देखा नहीं जा सकता, तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि 
बुद्ध के पास चक्षु ही नहीं है । बुद्ध के पास र्पौँच प्रकार के चक्षु ठै 
जिनके द्वारा वह विभिन्न प्रकार की दोषपूर्ण अवस्थाओं को देखता है । इस 
प्रकार तथ्य संवृति में पोच चक्षुओं की देशना से विशुद्ध आलोक को 
बताया गया है । 

३. त्रैकालिक चित्त एवं चैतसिक चित्तधारा है, इसलिए त्रिकाल विषय 
हे । उस विषय को जानना ही ज्ञान कहा जाता है न कि आलोक । उसमे 
सरागचित्त एवं वीतरागचित्त इत्यादि संक्लेश एवं व्यवदान अनेक रूपों को 
जानना चाहिए । गंगा नदी के बालुकणों की संख्या के बराबर जितनी 
लोकधातुएं ह तथा उन लोकधातुओं में जितने सत्त्व रहते है, तथागत अपने 
ज्ञान से उनके नाना आशयो तथा चित्तधाराओं को जानते हें. । नाना प्रकार 
की कल्पनाएं सम्यक्स्मृति में नहीं होती हे । इनकी परिवर्तनशील व्यवस्था 
निराधार है, इसलिए इन्हें मिथ्या कहा गया हे । परमार्थतः अतीत आदि 
चित्त अनुपलन्ध होते हँ । 

४. यदि त्रैकालिक चित्त नहीं होता हे तब पुण्यस्कन्ध भी नहीं होगा, 
क्योकि वह चित्त पर आधारित डोता है । अतएव, तथागत के पुण्यस्कन्ध 
मे आधिपत्य सम्पद्‌ के सम्पादन के लिए बोधिसत्त्व को केसे प्रयत्न करना 
चाहिए 2 इस विषय पर विचार करके पुण्यस्कन्ध मेँ आधिपत्य संपद्‌ को 
कहा हे । | 

जब कोई कुलपुत्री अथवा कुलपुत्र त्रिसाहम्रमहासाहम्र लोकधातु समूह 
को सप्तरत्नों से परिपूर्णं कर उन्हें तथागतो अर्हतो सम्यक्संबुद्धं को दान मे 
देता है ओर उससे जब उसको महान पुण्य प्राप्त होता ठे, तो एेसी स्थिति 
मे असंख्य एवं अपरिमित कल्पां तक अनेक 'शतसहघ्न दुष्कर कृत्यो कौ 
भावना करने वाले तथागत का पुण्यस्कन्ध में आधिपत्य क्यों नीं होगा । 
इसलिए परमार्थतः पुण्यस्कन्ध न होने पर भी संवृतितः पुण्यस्कन्ध होता हे, 
इसलिए बोधिसत्त्व को इसमे छन्द एवं प्रणिधान करना चाहिए । वेह 
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पुण्यस्कन्ध जो सम्यक्‌ ज्ञान का आधार ठे, उसे मिथ्या नहीं कहा जा 
सकता है । अतएव इस प्रकार के पुण्य के महत्त्व को बतलाने हेतु यह 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया ठे । 

५. यदि पुण्यस्कन्ध नहीं होता हे तब तथागत के जिन 
अनुव्यंजन-काय संपत्ति तथा लक्षणकाय संपत्ति दोनों को अनुत्तर पुण्य से 
उत्पन्न माना गयादहे, वे भी हेतु के अभाव मे नहीं होगे । अतएव तथागत 
के दोनों प्रकार की काय सम्पद्‌ के निष्पादन के लिए तथागत के रूपकाय 
सम्पद्‌ को कहा गया हे । 

जिस प्रकार पुण्यस्कन्ध परमार्थतः नहीं होते हँ तथेव रूपकाय भी 
अनुत्पन्न ही ठह । इसलिए परमार्थतः तथागत को उनके रूपकाय की 
परिनिष्पत्ति के द्वारा नहीं देखा जाता है । किन्तु संवृतितः मायानिर्मित बुद्ध 
की भाति रूपकाय भी होते है । अतएव, पुण्यस्कन्ध से उसकी उत्पत्ति 
स्वीकार्य है । बोधिसत्त्वो को मायानिर्मित बुद्ध के उस प्रकार की 
रूपाधिमुक्ति से युक्त प्रतिपत्ति के लिए छन्द एवं प्रणिधान करना चाहिए । 
पूर्वं अधिमुक्तिचर्या भूमि मे रूपकायप्तिकामता के प्रसंग मे तथा तथागत के 
पूजा एवं सत्कार के प्रसंग मेँ सभी अभिनिवेशो का प्रहाण बतलाया गया 
था, सम्प्रति शुद्धाध्याशय भूमि मे तथागत के रूपकाय सम्पद्‌ कौ 
परिनिष्पत्ति के लिए स्थित (अग्रसर) जिन बोधिसत्त्वो म अभिनिवेश होता हे, 
उनके उस दुर्विकल्प के निराकरण के लिए इस स्थान का निर्देश किया 
गया है । अतः यहौँ पुनरुक्ति दोष नहीं होगा । 

धर्मकाय की निष्पत्ति नाना प्रकार के लक्षणों के प्रकट होने म अर्थात्‌ 
रूपकाय मे नहीं है, यह धर्मकाय महापुरुष की लक्षणसम्पद्‌ अर्थात्‌ 
महापुरुष के बत्तीस लक्षणों ओर अस्सी प्रकार के अनुव्यंजनों मे भी नही 
है, क्योकि धर्मकाय की निष्पत्ति सभी प्रकार के कायों की अभावता में 
है । ये दोनों प्रकार की पूर्णताएं अर्थात्‌ रूपकाय परिनिष्पत्ति एवं लक्षण 
सम्पद्‌, धर्मकाय के विपरीत नहीं हैँ । किसी को यह नहीं समञ्लना चाहिए 
कि ये दोनों प्रकार की पूर्णताएं तथागत से पृथग्‌ ह । सूत्र मे सम्पद्‌ शब्द्‌ 
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का पुनः प्रयोग इस बात का सूचक है कि उक्त. दोनों पूर्णताओं के 
सहअस्तित्त्व द्वारा उनके परस्पर विरोध का अतिक्रमण हो चुका है । 

६. यदि रूपकाय की परिनिष्पत्ति से तथागत को न देखा जाए तो 
भगवान्‌ द्वारा धर्म देशना भी होगी, क्योकि वह. रूपकाय से संगृहीत हे । 
अतएव बोधिसत्त्वो को तथागत के वाक्सम्पत्ति के निष्पादन के लिए केसे 
योग करना चाहिए ? इस हेतु वाक्संपद्‌ को कहा गया हे । परमार्थतः 
वाचक, वाच्य एवं वचन तीनों की सत्ता न होने के कारण तथागत को एेसा 
विचार नहीं होता है कि-"मैने धर्म की देशना की ।* अन्यथा विपरीत 
अभिनिवेश होने के कारण वे सर्वज्ञ नहीं कहे जाएंगे । बुद्ध कौ भति 
उनकी देशना भी अविद्यमान है । सूत्र मे भी कहा गया ठे कि- "धर्मदेशना 
नाम की कोई वस्तु नहीं ठै, क्योकि धर्मदेशना वस्तुतः धर्मकाय से अभिन्न 
है ओर इसका अपना स्वलक्षण नहीं है ।" संतति मे वाचक, वाच्य एवं 
वचन तीनों की सत्ता होती ही हे । 

७. चित्त सम्पत्ति के सात भेद हँ : 

९. स्मत्युपस्थान 
. अभिसम्बोधि 
. महाधर्मार्थं प्रज्ञप्ति 
. महाववादार्थप्रज्ञप्ति 
. धर्मकाय परिग्रहण 
, संसार एवं निर्वाण में स्थित न होना 
. प्रस्थिति परिशुद्ध 

अनागत काल में इस प्रकार का गम्भीर धर्म कुदृष्टि जाल से 
आच्छादित हो जाने के कारण. कैसे सफल होगा 2 जो परिषद्‌ इस प्रकार 
अविश्वास करती है, उसके अविश्वास को दूर करने के लिए चित्त सम्पत्ति 
के अन्तर्गत स्मृत्युपस्थान चित्त सम्पत्ति का अभिधान किया गया हे । 
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भगवान्‌ ने वजच्छेदिकासूत्र में स्वयं कहा दे कि।- "अनागत काल 
मे, अन्तिम समय मे, अन्तिमि युग मे, अन्तिम पौँच सौ वर्षो मे, 
सद्धर्म के प्रलोप काल में पेसे गुणवा-+ शीलवान्‌ एवं प्रज्ञावान्‌ 
सत्व होगे, जो इस धर्मपर्याय की देशना किए जाने पर भूतसंज्ञा 
प्राप्त करेगे ।* भगवान्‌ ने उनको न सत्व कहा ओर न असत्त्व, क्योकि 
परमार्थतः वे असत्त्व कहे गए है । अविचाररमणीय मात्र में स्थित होने के 
कारण वे सत्त्व कहे जाते है । अन्यथा संवृति मे भी यदि सत्त्वो की सत्ता 
नहो तो वे सत्व नहीं कहे जाएगे । 
यदि भगवान्‌ द्वारा देशित कोई भी धर्म नही है तब अभिसम्बुद्धत्व 
भी नहीं होगा तथा तथागत की अभिसम्बोधि की निष्पत्ति के लिए बोधिसत्वो 
का यत्न भी व्यर्थं हो जाएगा । जो ेसा सोचते है कि जो लोग 
अभिसम्बोधि धर्म की अभिलाषा करेगे, उनके लिए देशना भी होती हे, 
उनके लिए अभिसम्बोधि का अभिधान किया गया है । जिस प्रकार 
परमार्थतः कोई धर्मदेशना नहीं होती है उसी प्रकार अभिसम्बुद्ध भी नही 
होता है । एेसा पूर्व मे कहा जा चुका है । किन्तु संवृति मे भगवान्‌ की 
धर्मदेशना, सम्बोधि तथा उसकी प्रतिपत्ति सभी विद्यमान होते हं । इसलिए 
बोधिसत्त्वो को तथ्यसंवृति मे अनुत्तर सम्यक्संबोधि की निष्पत्ति के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए । 
पर्व अववाद-पर्येषण काल में अभिसम्बोधि को परमार्थं मानने वाले 
बोधिसत्त्वो के विकल्पों का निराकरण किया गया था । सम्प्रति 
बुद्ध भूमि-पर्येषण काल में दूसरों के इस प्रकार के विकल्पों का परिहार 
किया जाता है । अतएव, यह पुनरुक्तिदोष नहीं होता हे । इसके अतिरिक्त 
उस (अभिसम्बोधि) के द्वारा अधिगत सभी धर्म पुद्गलनैरात्म्य के तुल्य 
है । इसमे पूर्ण शुद्धि की साम्यवस्था है । यह स्वलक्षण है । यही अनुत्तर 
उपाय ठै, क्योकि सभी शुभ धर्म इसमे आकर पूर्णत्व प्राप्त करते ह । 


1 -वज्रच्छेदिकासूत्र, ध्वा अध्याय । 
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अभिसम्बोधि के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति (पूर्णता) नहीं ठे । जब कोई 
एेसा धर्म नहीं हे, जो सास्रव (अकुशल) धर्म कहा जा सक, तब कुशल 
धर्म॑भी नहीं होगे । अतएव, यह वोधिधर्म सद्धर्म कहलाता हे, क्योकि यही 
कुशल धर्म हे । 

भगवान्‌ की वह सम्बोधि कैसे जानी जाएगी 2 एेसी परीक्षा करके 
महाधर्मार्थ-प्रज्ञप्ति की देशना हेतु इस सम्पत्ति का अभिधान किया गया 
हे । भगवान्‌ ने स्वयं कहा है1- "सुभूति यदि कोई स्त्री या पुरुष त्रिसादस्न 
महासाहम्र लोकधातु में सप्तरत्नों का इतना ऊंचा देर लगा दे, जितना कि 
पर्वतराज सुमेरु है ओर इसे तथागतो, अर्हतों सम्यक्संबुद्धो को दान मेदे 
दें, तथा दूसरी ओर कोई स्त्री या पुरुष इस प्रज्ञापारमिता की चार पंक्तियों 
कौ एक गाथा को लेकर दूसरों के लिए प्रकाशित कर दें, तो इन दोनों 
प्रकार के कार्यो में दूसरे कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले पुण्य कौ 
तलना में पहले कार्य से होने वाला पुण्य नगण्य हे । दोनों कायो में कों 
भी तुलना नहीं हो सकती है ।" इस पर विस्तार पूर्वक पूर्वं मे कहा जा 
चुका हे । 

इस प्रकार महार्थधर्म प्रज्ञप्ति हेतु से भगवान्‌ कौ चित्तसम्पत्ति को 
अनुत्तर सम्बक्संवोधि स्वभाव वाली कठा जाता है । यह बोधि प्राप्ति मं 
सहायक है । अतएव, यह धर्मरत्न सभी रत्नो में श्रेष्ठ हे, क्योकि इस 
प्रकार की सम्यक्संबोधि के अभाव में इस प्रकार का अनुत्तर धर्म नहीं 
कहा जा सकता है । जर्हौ तक संख्या, जाति ओर सम्बन्ध की बात ठे, 
विष्व मे कोई भी एेसी वस्तु नहीं हे, जो परीक्षोपरान्त इससे तुलनीय हो । 
इस सम्बोधि को भी तथ्यसंवृति स्वभाव ही देखना चाहिए. न कि 
परमार्थतः । 

लोकोत्तर ज्ञान में स्थिति के समय अत्यन्त समाहित होने से भगवान्‌ 
मे सत्त्वसंज्ञा नहीं होती है । यह महा आश्चर्य नही है । सत्त्वो के लिए 


1 वज्रच्छेदिकामूत्र, ८ अध्याय । 
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विमुक्ति के उपदेश के समय असमाहित अवस्था मे विशुद्ध लोकिकनज्ञान 
की स्थिति में भी सत्व आदि संज्ञाएं नहीं होती है । एेसी देशना कर, 
अववाद महार्थं प्रज्ञप्ति देतु से तथागत के अनुत्तर चित्तसम्पत्ति ज्ञान को 
बतलाने के लिए अववाद महार्थं प्रज्ञप्ति चित्तसम्पत्ति का अभिधान 
किया गया हे । 
तथागत को कभी भी यह विचार नहीं होता है कि मैने सत्त्वो को 
मुक्तं किया हे, क्योकि यदि कोई एेसा सत्त्व होता जिसे तथागत मुक्त 
करते, तो तथागत को आत्मग्राह, सत््वग्राह, जीवग्राह ओर पुद्गलग्राह हो 
गया होता ओर वे तथागत न कहलाते । परमार्थतः पेसे किसी भी सत्त्व की 
सत्ता होती ही नदीं हे, जिसे निर्वाण तक ले जाया जाता हो । अगर पसे 
किसी सत्त्व को सत्ता मानी जाए, तो यह अग्राह्य वस्तु को धारण करने के 
तुल्य होगा ओर वह आत्मग्राह से युक्त माना जाएगा । इसीलिए तथागत ने 
सत्त्व को असत्त्व एवं आत्मग्राह को अग्राह कहा हे । परन्तु मूर्खा ने इसे 
पकड़ रखा ठे, अतएव "वे बालपृथग्‌ जन कहे जाते है । 
यदि प्रथग्‌ जन की सत्ता भी नदीं होती हे तो लक्षणों एवं अनुव्यञ्जनों 
से अलंकृत तथागत का कायसम्पद्‌ कैसे मान्य होगा ? चकि पृथग्‌ जन 
करुणामूलक बोधिचित्त का उत्पाद कर जब पारमिता में प्रयत्न करते हँ तो 
लक्षणों एवं अनुव्यञ्जनों से अलंकृत तथागत काय वाले हो जाते हँ । पुनः 
उन्टीं पृथग्‌ जनो को सत्ता न मानने पर उनके अभाव में मूल का भी 
अभाव हो जाएगा, उस अवस्था मे तथागत का उस प्रकार का कायसम्पद्‌ 
केसे मान्य होगा 2 परिषद्‌ मेँ स्थित जो अनल्पनज्ञान का संचय करने वाले 
रूपादि मे भावाभिनिवेश के कारण ेसा सोचते हँ, उन सत्त्वं के लिए 
धर्मकाय परिग्रहण नामक चित्तसम्पत्ति को कहा गया हे । 
यदि मात्र लक्षण सम्पद्‌ से तथागत का प्रभेद होता हे तो अभिधान 
का हेतु समान होने के कारण चक्रवर्तीं राजा भी तथागत के लक्षणों से 
समन्वित क्यों नहीं कहा जाएगा ? रूपकाय के द्वारा तथागत का दशन नहीं 
होता है, क्योकि तथागत ॒धर्मकाय है । लक्षण समान होते हुए भी तथागत 
को मात्र लक्षण सम्पद्‌ के द्वारा नहीं जाना जा सकता है । जेसा कि 
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अष्ट साहम्रिका प्रज्ञापारमिता। मे कहा गया ठै- "स्थानस्थोत्तप्तपूर्णत्व से 
निष्पन्न होने के कारण भगवान्‌ की लक्षण सम्पद्‌ विशिष्ट होती हे" न कि 
चक्रवती राजा की । इसलिए उसे तथागत नहीं कहा जाता है । महापुरुष 
के बत्तीस लक्षणों की प्राप्ति पुण्यों के विपाक से होती है, किन्तु धर्मकाय 
की निष्पत्ति का कारण पुण्यों का विपाक नहीं होता ठे, क्योकि धर्मकाय का 
स्वरूप प्रज्ञा है । वह पुण्यां से सर्वथा पृथग्‌ है ।2 

तथागत तो समस्त भावों के स्वरूप को यथावत्‌ रूप में जानते हँ । 
धर्मकाय स्वरूप तथागत को बाल पृथग्‌जन नहीं देख सकते हं । वे केवल 
तथागत के रूपकाय को देखते है ओर शब्द का श्रवण करते है । तथागत 
को उस प्रकार से नहीं देखना चाहिए । चकि जो तथागत के रूप को 
देखता ठै ओर उनके द्वारा कथित शब्दो का अनुगमन करता है, वे सब 
मिथ्या प्रयास करते ह । बुद्ध को धर्मता से देखना चाहिए तथा धर्मकाय 
का अनुगमन करना चाहिए । जैसे वजच्छेदिकासूत्र मे कहा गया हे3- 

ये मां रूपेण चाद्राक्षर्ये मां घोषेण चान्वयुः । 

मिथ्याप्रहाणप्रसृता न मां द्रक्ष्यन्ति ते जनाः ॥ 

धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायकाः । 

धर्मता च न विज्ञेया नसा शक्या विजानितुम्‌ ॥ 

यदि परमार्थतः कोई भी धर्म नहीं होता है ओर धर्मता को भी नही 
जाना जा सकता है तो तुम उच्छेदवादी हो जाओगे तथा इस कारण से 
तथागत के अभाव मे अप्रतिष्ठित निर्वाण भी सिद्ध नहीं होगा । एेसी 
आशंका करने वार्लो के समाधान के लिए "संसार एवं निर्वाण में स्थित 
न होनाः नामक चित्तसम्पद्‌ कही गई ठै । जो बोधिसत्व बोधिसत्त्वयान मे 


1 स्थानस्थोत्तप्तपूर्णत्वेन निष्पत्तेः द्वत्रिंशन्महापुरुषलक्षणपरिशुद्धिः । -आलोक, पृ. २९९ 
2 देशस्थतराणि बुद्धानां लक्षणानि । उत्तप्ततराणि संपूर्णतराणि चेत्येष तेषां विशेषः । 


-अभि. को, ३/९६ । 


3 वज्रच्छेदिकासूत्र, र्व अध्याय । 


कनि क (नि > 24. 9 /॥ 
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आरूढ होता है, वह किसी धर्म का उच्छेद अथवा विनाश नहीं सोचता ठे, 
क्योकि वह धर्मता की यथास्थिति का अवबोध करता है । 
अविचाररमणीयतया ` हेतु प्रत्ययां से सभी धर्मो की यथावत्‌ उत्पत्ति का 
अभ्युपगम करता ठै । अतः महाकरुणा से तथ्यसंवृति स्वरूप निर्माण 
(काय) आदि मे आधिपत्य प्राप्त करके भगवान्‌ बुद्ध भी विनेयो को उनके 
अनुकूल उपाय की देशना करने के कारण निरवच्छन्न रूप से संसार में 
अवतरण के प्रवाह को प्रदर्शित. करते ह । इसलिए किसी भी पुण्य अथवा 
उसके फल का विनाश नहीं होता है । यही भगवान्‌ का अप्रतिष्ठित निर्वाण 
हे । . 

यदि कोई एेसा सोचे कि- 'इस प्रकार यदि संसार म भगवान्‌ की 
प्रवृत्ति स्वीकार करेगे तो वे भी सांसारिक हो जाएंगे ॥ इसके उत्तर में 
'संसार में प्रतिष्ठित न होना" ` नामक सम्पत्ति का अभिधान किया गया 
हे । बोधिसत्वं को अनुत्पत्तिक एवं निरात्मक धर्मो मे क्षान्तिलाभ करना 
चाहिए, जिससे अपरिमित पुण्य का संचय होता हे । बोधिसत्त्व को पुण्य 
का अर्जन करना चाहिए; किन्तु पुण्य स्कन्धग्राही नहीं होना चाहिए । इसलिए 
भगवान्‌ ने कहा कि- 'पुण्य का उद्ग्रहण करे, क्योकि सत्‌ एवं असत्‌ 
रूप मे उत्पन्न न होने के कारण सभी धर्म अनुत्पन्न है ॥ जेसे 
लंकावतारसूत्र मे कहा गया है! - सदसततोरुत्पत्तिविरहितत्वान्महामते, 
सर्वधर्माः अनुत्पन्नाः । संवृतितः भावों की उत्पत्ति स्वीकार्य दे, यथा? - 
भावा जायन्ते संवृत्या परमार्थेऽस्वभावकाः । अल्प कुशल मूल 
वाले व्यक्ति भी यदि सांसारिक दुःख नहीं भोगते है तो फिर अनुत्पत्तिक 
धर्म॒मे क्षान्तिलाभ करने वाला बोधिसत्त्व सांसारिक दुःख क्यों भोगेगा । 
जबकि, अनुत्पत्तिक धर्म में क्षन्तिलाभ करने वाले बोधिसत्त्व मे पाप एवं 





1 -लंकावतारसूत्र, २७/१९, १२७ श्लो 
2 आलोकटीका, (उद्धृत) प्र. ४०८ ) 
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मोहरूपी दुःख हेतु नहीं होते हँ । हेतु के अभाव मे दुःख के भय का 
स्पर्शं सम्भव नहीं है । 

प्रश्न यह उठता है कि मात्र बहतर पुण्यस्कन्ध का उत्पाद कर लेने 
पर रूपधातु मे विचरण करने वाले सत्त्वं की भति वे बोधिसत्त्व क्या 
संसार में होगे ही नहीं 2 अथवा केसे बहुतर पुण्यस्कन्ध के उत्पाद मात्र 
से संसार मे प्रतिष्ठित नहीं होगे ? एेसी आशंका होने पर कहा गया हे 
कि- जो बहुतर पुण्यस्कन्ध का उत्पाद तो कर लेते हं, किन्तु विपरीत रूप 
से अभिनिवेश करते ह, वे पुण्यस्कन्ध के ग्राहक सभी विपरीत संक्लेशो का 
मूलतः प्रहाण नहीं करते हँ । अतः उसे संसार मे व्यवस्थित किया जाता 
है । अनुत्पत्तिक धर्म में क्षान्तिलाभ करने के कारण बोधिसत्व को 
पुण्यस्कन्ध के प्रति सत्यतः अभिनिवेश नर्टीं होता ठे । इसलिए यह 
सर्वसंक्लेशमूल संमोह का प्रदाण करने के कारण संसार मे प्रतिष्ठित नही 
होता है । भगवान्‌ ने अन्य सूत्रों मे जो कहा है कि- "बोधिसत्वं को 
पुण्यस्कन्ध का ग्रहण करना चाहिए ओर इस सूत्र मे जो देशना की 
है कि "्पुण्यस्कन्धों का परिग्रहण नहीं करना चाहिए ।* क्या इन 
दोनों देशनाओं मेँ विरोधाभास नहीं है 2? वास्तव में उसे इस प्रकार समञ्जना 
चाहिए कि बोधिसत्त्वो को पुण्य का संचय करना चाहिए, क्योकि पुण्यां का 
न तो विनाश होता है ओर न ही उच्छेद, परन्तु उस पुण्य के विपाक का 
ग्रहण नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ उसमें अभिनिवेश नहीं करना चाहिए । 
प्रस्थिति परिशुद्धि भी तीन प्रकार की होती हे `: 

१. ईर्यापथ द्वारा प्रस्थिति 

२. सत्त्व-भाजनलोक में अधिपतित्व प्राप्ति द्वारा प्रस्थिति 

३. असंक्लेश प्रस्थिति | 

यदि तथागत को धर्मकाय के रूपमे देखे, न कि रूपकाय के रूप 
मे, तब भगवान्‌ के चार ईर्यापथ, जन्म एवं अभिनिष्क्रमण आदि की 
आगम-प्रसिद्धि से विरोध कैसे नहीं होगा 2 जो एेसा सोचते दँ उनके शंका 
के निराकरण के लिए प्रस्थिति परिशुद्ध संपद्‌ के अन्तर्गत ईर्यापथ 


प्रस्थिति को अधिकृत करके कहा गया दे । 
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यहौँ पर॒ इर्यापथ उपलक्षण मात्र कहा गया ठै इसलिए जन्म, 
अभिनिष्क्रमण आदि भी इसके द्वारा लक्षिते है । भगवान्‌ के जो ईर्यापथ 
आदि आगमो मे कटे गये हँ, उनका शब्दशः अभिनिवेश करना ही विपरीत 
अभिनिवेश है । अतएव, उन्हें बालयुथग्‌ जन कहा गया हे, क्योकि वे 
तथागत के उपदेशो के अर्थो को नहीं जानते ह । तथागत रूपकाय से 
प्रभावित नही हे, बल्कि ज्ञानपरिशुद्ध है अर्थात्‌ ज्ञानकाय से प्रभावित हं । 
ज्ञानकाय अमूर्तं होता ठे, अतः संवृति में भी वहा गमन आदि सम्भव नही 
ठोता ठै । गमन आदि क्रियाएं रूप, स्कन्ध के अवस्था-विशेष से प्रभावित 
होती है । इसलिए उन्हे बुद्ध के निर्माणकाय मे अश्रित कर कहा गया हे, 
न कि ज्ञानकाय को आधार बनाकर, क्योकि ज्ञानकाय म संवृतितः एवं 
परमार्थतः गमनादि सम्भव नहीं होते हँ । 
प्रशन यह उठता है कि यदि तथागत मे गमन आदि क्रियाए नहीं 
होती है तो तथागत किस प्रकार "गतः" से व्यपदिष्ट होते ह 1 अर्थात्‌ 
तथा गतः `इति तथागतः" । यहाँ भी शब्दशः अभिनिवेश होने से "वे 
मेरे द्वारा कटे गए अर्थो को नहीं जानते", एेसा समञ्जना चाहिए । तथागत 
जो वचन है वह गमन आदि से प्रभावित नही है, बल्कि अधिगम से 
प्रभावित है । गतः शब्द का यह अधिगम अर्थं है । जेसी वस्तुतत्त्व की 
स्थिति होती है, उसे उसी रूप मे अधिगत करता है, इसलिए तथागत हे । 
अथवा जिस प्रकार पूर्वं के बुद्धं ने वस्तुतत्त्व को यथावद्‌ अविपरीत रूप 
से अधिगत किया वैसे ही भगवान्‌ बुद्ध ने जाना तथा अधिगत किया, 
इसलिए तथागत दै । सम्यक्‌ पूर्णरूप से अवबोध होने के कारण 
सम्यक्संबुद्ध कहा जाता है । इसके विपरीत जडस्वभाव होने के कारण 
रूपकाय को वैसा नहीं कहा जाता है । 
तथागत का जो निर्मित रूपकाय एवं चित्त स्वभावकाय हे, वह भी 
एक ओर अनेक स्वभावों से रहित है । अतः मायानिर्मित बुद्ध की भति 
मृषा दै, एेसा बतलाने हेतु भाजन एवं सत्त्वलोक कौ अभाव-प्रस्थिति 
को अधिकृत करके कहा गया है । यहौँ भी द्विविध उपाय से एकानेक 
स्वभावरहितता के अवबोध से नैरात्म्य को कहा गया है । जेसे कहा भी 
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गया है1- "यश्च॒ खलु पुनः सुभूते, कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
यावन्ति त्रिसाहम्रमहासाहम्रे लोकधातौ पृथिवीरजांसि, तावतां 
लोकधात्रूनामेवंरूपं मषिं कुर्यात्‌ यावदेवमसंख्येयेन वीर्येण तद्यथापि 
नाम परमाणुसंचयः, तत्किं मन्यसे सुभरूते- अपि नु बहुः स 
परमाणुसंचयो भवेत्‌ 2* इससे एकस्वभावरहितता का अवबोध कर 
तनूकरण उपाय बताया गया ठै । यह व्याख्या पूर्वं की भति है अर्थात्‌ 
इसके वारे मे पहले कहा जा चुका हे । 
प्रश्न यह उठा है करि- यदि परमाणु दिग्भाग भेद से सिद्ध नहीं हं 
तो वे कैसे संचित भी होगे 2 एकत्वग्राहक निवृत्ति के उपाय मात्र के लिए 
परमाणुओं के प्रभेद से भगवान्‌ ने "संचय" कहा ठै, परमार्थतः प्रतिष्ठित 
होने से नहीं । अन्यथा सर्वत्र परमाणु संचय प्रत्यक्ष रूप में प्रसिद्ध होने के 
कारण भगवान्‌ परमाणु संचय नहीं कहते । न कहने पर भी इस प्रकार 
प्रतीत होता है । प्रन यह उठता है कि- यदि परमाणु संचय नही ठ तो 
भगवान्‌ सुभूति से एेसा क्यों पूते कि- क्या वह वहत बड़ा परमाणु संचय 
होगा 2 जिसे यह परमाणु संचय कहा गया, उसे ही भगवान्‌ ने असंचय 
कहा है । पूर्व, उत्तर आदि दिग्भाग भेद रूप में प्रस्थित वे परमाणु 
स्वभावतया असिद्ध हँ । अतः तत्त्वतः उनका संचय युक्त नहीं हे । 
एकत्वग्रहण के निराकरण मात्र के लिए कहा गया हे, इसलिए परमाणु 
संचय कहा जाता है । परमाणुओं के अनेक स्वभाव से रहितता के 
अवबोध से निराभासकरण उपाय को कहा गया है । 
सम्प्रति सत्त्वलोक के अभाव-प्रस्थिति को अधिकृत करके 
"भ्राषितस्त्निसाहम्रमहासाहम्रो लोकधातुरिति सः” इत्यादि कहा गया । 
भाजनलोक पूर्व में कहा जा चुका है इसलिए लोकधातु को य्ह केवल 
सत्त्वलोक माना गया है । त्रिसाहम्रमहासाहम्न यहाँ अनन्त लोकधातु का 
उपलक्षण मात्र है । इसलिए तथागत ने लोकधातुओं को अधातु कहा हे । 





1 वजच्छेदिकासूत्र, ३0वं अध्याय । 
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इस प्रकार (पञ्चस्कन्धात्मक)- सत्त्वलोक को भी पूर्ववत्‌ एकानेक स्वभाव 
से रहित कहा गया है । पुनः बोधिसत्त्वयान मे आरूढ किसी व्यक्ति को 
किस प्रकार इसमे चित्त लगाना चाहिए ? प्रसिद्ध सत्त्वलोक यदि परमार्थतः 
एक स्थूल स्वभाव वाला हो तो, भगवान्‌ के द्वारा वस्तुततत्व का यथावद्‌ 
ज्ञान होने के कारण वही पिण्डग्राह हो जाएगा । अतः आत्मग्राह हेतु तो 
मात्र स्कन्ध स्वभाव में पिण्डग्राह हे, इसलिए वही तथागत का गाढतर 
पिण्डग्राह हो जाएगा । तब उसका प्रहाण अभिप्रेत नहीं होगा । किन्तु वैसा 
नहीं होता ठे, इसलिए अन्यत्र बालजनो के लिए भगवान्‌ का जो पिण्डग्राह 
है, वह आत्मग्राह का हेतु कहा गया है । वह परमार्थतः अग्राह ही है, 
क्योकि ग्राह्य पिण्ड मे एकानेक किसी भी स्वभाव का अभाव होता है । 
जो बालजनो में प्रसिद्ध है, वह केवल संवृति में कहा गया ठे, इसलिए 
उसे पिण्डग्राह कहा जाता हे । 

भगवान्‌ ने उसकी प्रतिपत्ति के लिए "पिण्डग्राहार्थ' एेसी देशना की 
है, क्योकि व्यवहार प्रज्ञप्ति मे जो पिण्डग्राह ठै, परमार्थतः उसका अभाव 
होता है । अतः वह धर्म अनभिलाप्य हे । पृथग्जन तो भ्रान्तिविश असत्‌ 
को भी सत्‌ की र्भेति ग्रहण करते ह, इसलिए उनके आशयानुसार ही प्रज्ञप्त 
किया जाने से विरोध नहीं होता हे । 

अणुओं का न संचय है ओर न ही पिण्ड । जब अणुओं को 
परमाणुओं मे विभाजित कर दिया जाता है तब वे परमाणु न ते अणुओं 
की भति है ओर न उनके भिन्न ही है । इसी प्रकार बुद्धत्व न धर्मधातु 
साठै ओर न ही उससे भिन्न । परन्तु मूर्खं लोग केवल व्यावहारिक ज्ञान 
के कारण इन सभी बातों को अन्यथा समञ्जते ठै । अतएव, आत्मा ओर 
धर्मो के प्रहाण मात्र से बोधि की प्राप्ति नहीं होती है, क्योकि ये दोनों 
परमार्थतः असत्‌ हैँ । भगवान्‌ ने पुदगलनैरात्म्य की व्यवस्था से आत्मनिषेध 
के लिए आत्मदृष्टि कहा है । उस आत्मदृष्टि के अभाव से धर्मनैरात्म्य 
की स्थापना की गईं ठै, इसलिए तथागत ने आत्मदृष्टि को अदृष्टि कहा । 
क्योकि जो बोधिसत््वयान का पथिक है, उसे चाहिए कि वह सभी धर्मो को 
उसी प्रकार अवगत करे, देख एवं अधिमुक्ति करे 1 यही क्रमशः श्रुतमयी 
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प्रज्ञा, चिन्तामयी प्रज्ञा एवं भावनामयी प्रज्ञा है । बोधिसत्त्व को पेसी 
अधिमुक्ति करनी चाहिए. जिससे किसी भी धर्मसं की स्थापना न होने 
पावे । इसलिए तथागत ने धर्मसंज्ञा को असंज्ञा कहा हे । एकानेक स्वभाव 
से श॒न्य होने के कारण परमार्थतः वे असंज्ञा हँ, जो संवृतितः धर्मसंज्ञा कहे 
जाते हँ । 
असंक्लेश प्रस्थिति भी दो प्रकार की होती ठे : 

१. देशना असंक्लेश 

२. संसार-असंक्लेश 

यदि धर्मसंज्ञा नहीं होती है तब तथागत मे सत्त्वं के लिए धर्म 
देशनारूपी संज्ञा उत्पन्न होने से केसे संक्लेश नहीं होगा ? करुणा की वजह 
से सत्वां के हित के लिए वे यावत्‌ संसार पर्यन्त रहते हँ, तब धर्मसंज्ञा 
के कारण उत्पन्न संसार-क्लेश उनमें केसे संक्लेशत्व नहीं होगा ? एेसा जो 
सोचते है, उस पर तर्क करके इसी चित्तसंपद के द्वारा देशना-असंक्लेश 
एवं गाथा के द्वारा संसार-असंक्लेश को कहा गया हे । पूर्वं प्रसङ्गान्तर में 
लोकधातुओं की प्रशंसा करते हए उनकी अनुशंसा कौ गहं थी । सम्प्रति 
असंक्लेश के प्रसङ्ग में अनन्त लोकधातुओं की देशना से अनुशंसा का 
विधान नहीं किया गया है । इसलिए यह पुनरुक्ति दोष नहीं होता हे । 
परमार्थतः सभी धर्म अनुत्पन्न एवं अनभिलाप्य है, एेसी देशना कौ जाने पर 
भी वे धर्म अनभिलाप्य स्वभावात्मक नहीं कहे गए हँ । जैसे कहा भी 
गयाः है- "विनेयजन । सभी धर्म आदि से अनुत्पन्न होने के कारण 
अनभिलाप्य रहै, इसलिए वे किसी के द्वारा भी देशित नहीं 
होगे 1" एेसा सोचकर जो देशना की गई है, वह क्लेशयुक्त नहीं होती ठे, 
क्योकि उसका अर्थ विपरीत नदीं होता है । अन्यथा विपरीत देशना से वह 
देशना क्लेशयुक्त हो जाएगी । इसलिए तथागत द्वारा धर्मदेशना काल मे 
शुद्धलौकिक ज्ञान में स्थित होते हए धर्मसंज्ञा का आभास होने पर भी 
तत्त्वतः अभिनिवेश का अभाव होने के कारण उनमें संक्लेश से युक्त होने 


का दोष नहीं होता ठै । 
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अनन्तर अन्तिम गाथा के द्वारा "संसार-असंक्लेश' नामक असंक्लेश 
प्रस्थिति का विधान किया गया ठे । 

तारका तिमिरं दीपो मायावश्यायवबुदबुदम्‌ । 

स्वप्नं च विद्युदभ्रं च एवं द्रष्टव्यसंस्कृतम्‌ ।।। 

प्रस्तुत गाथा के द्वारा चार प्रकार के संस्कृत लक्षणों का अभिधान 
किया गया है । ९ स्वभाव लक्षण, २. विषयरसास्वादन लक्षण, ३. 
आदीनवान्वयलक्षण, ४. निर्याणान्वयलक्षण । 

पञ्चस्कन्धात्मक भावों की जैसी प्रतीति होती ठे, वे प्रतीत्यसमुत्पाद 
हेतु-प्रत्ययों से किये जाने के कारण संस्कृत कहे जाते हँ । इनका स्वभाव 
तारों की तरह समञ्जना चाहिए । जिस प्रकार तारे केवल रात्रि मे अवभासित 
होते है दिन में नही, उसी प्रकार संस्कत धर्मभी अविद्या रूपी 
अज्ञानान्धकार होने पर अवभासित होते हँ तथा ज्ञानरूपी सूर्य के उदय होने 
पर अवभासित नहीं होते है । अतएव, उन्हें तारक स्वभाव की भति 
समञ्चना चाहिए । पुद्गल एवं धर्मो मे अभिनिवेश स्वभाव वाले संस्कृत 
धर्मो को तो, मिथ्या प्रतीति का दहेतु होमे के कारण तिमिर की भोति जानना 
चाहिए । इस अभिनिवेश लक्षण को कर्मरूपी बत्ती तथा तृष्णा रूपी तेल के 
आश्रय से प्रज्वलित होने के कारण दीप की तरह जानना चाहिए । इस 
प्रकार इन दृष्टान्तं से स्वभावलक्षण संस्कृत को कहा गया हे । 

मायावत्‌ दृष्टान्त से विषयरसास्वादन लक्षण को कहा गया हे, 


क्योकि वितथ (मिथ्या) अवभास होता हे । आदीनवान्वय लक्षण संस्कृत 
स्वभाव दो प्रकार का होता हे । 


१. अनित्यान्वय लक्षण संस्कृते 
२. दुःखान्वय लक्षण संस्कृत 
ओस की रुद रूपी दृष्टान्त से अनित्यान्वय का विधान किया गया 
हे, क्योकि ओस की रवद अधिक देर तक स्थायी नहीं होती है । जल के 





1 `वजच्छेदिकासूत्र, ररवा अध्याय । 
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बुल-बुले की भति दृष्टान्त से दुःखान्वय लक्षण संस्कृत का विधान किया 
गया है । वेदना जल के बुल-बुले की भति हे तथा जो कोई भी वेदना 
होती ठै, वह य्हौँ दुःख हे । तीन प्रकार के दुखं से सभी वेदनाएं 
दुःखरूपी जानी जाती हं । १. दुःख-दुःखता, २. विपरिणामदुःखता, ३. 
संस्कारदुःखता ।1 अतएव सभी सांसारिक पदार्थो की सम्यग्‌ परीक्षा करने 
पर यह ज्ञात होता है कि वे क्षणिक एवं संस्कृत हँ ओर जो संस्कृत हे, 
वह दुःखयुक्तं होता हें । 

निर्याणान्वय लक्षण संस्कृत तो पुद्गल एवं धर्म॑से शून्यता का 
अन्वय है । बोधिसत्वं को सभी संस्कृत स्वभावं के प्रति इस प्रकार के 
छन्द एवं प्रणिधान के द्वारा स्थित होना चाहिए, योग 'समापत्ति करनी चाहिए 
तथा चित्त को प्रगृहीत करना चाहिए । 

संस्कत स्वभाव के प्रति अनेक वार विचार करने वाले तथा 
मनसिकार करने वाले अन्य पुद्गल जो संस्कार का अच्छी तरह से 
अवबोध करते ठै, उनमें भी जब विपरीत संक्लेश नहीं होता है । तब 
समस्त भावों की यथावद्‌ भावना करने वाले, समस्तविपरीत जाल से 
विरहित, तथागत कैसे क्लेश से युक्त होगे । अतः तथागत को समस्त 
संस्कृत दोषों का ज्ञाता, कमल की भति संसार-दोष से दूषित जल से 
अनवलिप्त चित्त वाला, समस्त जगत के उद्धार की प्रतिज्ञा करने वाला, 
फलयुक्त कारित्र वाला, महाकरुणा से युक्त चित्त वाला, निर्बाधरूप से जगत 
के हित एवं सुख सम्पादन के अभिप्राय से संसार चक्र मे यावत्‌ संसार 
प्रतिष्ठित रहने वाला जाना जाता है । अतएव कहा गया ठहै2- जिस व्यक्ति 





1 कतमाभिस्तिमृभिर्यदुत- दुःखदुःखतया, संस्कारदुःखतया, विपरिणामदुःखतया च संसारे 
च ठीनाधिसुक्तिकाः । -सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र, पृ. ८० ; ओर भी अभि. कोः मे- 
दुःखास्त्रिदुःखतायोगाद्यथायोगमशेषतः । 
मनापा अमनापाश्च तदन्ये चैव साम्रवाः ॥ ६/३ 

2 त्रिशतिका-प्रज्ञापारमिताकारिकासप्तति, ७७ कारिका । 
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ने संस्कृत वस्तुओं को लक्षण, उपभोग एवं प्रवृत्ति- इन तीन दृष्टयो से 
भली भति सम्यग्‌ ज्ञान द्वारा अवगत कर लिया हे, वह संस्कारों के प्रभाव 
से अच्ूता रहकर उन पर पूर्णं रूप से विजय प्राप्त करता है ओर 
निर्मलता स्वरूप निर्वाण का अनुभव करता हे । 


लक्षणस्योपभोगस्य प्रवृत्तेश्च परीक्षणात्‌ । 
निर्मलां (तेषु) वशितां संस्कारेषु समाप्नुते ॥ 


१२ जुलाई, १९९४ पेमा तेनजिन, आचार्य 
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आर्यप्रज्ञापारमितावज्रच्छेदिकासूत्रम्‌ 


आचार्यकमलशीलविरचितया 


आर्यप्रज्ञापारमिताया वज्रच्छेदिकाया 
विस्तृतटीकया सहितम्‌ 


नमो मञ्जुभ्रिये कुमारभूताय 


मङ्गलाचरणम्‌ 


कायः प्रसिद्ध; परिदुश्यमानो 

जनेषु सर्वेषु स्फुटं तथापि । 
स्वभावतो वस्तुतया न प्राप्तो 

निदर्शितः सोऽपि च प्राप्तिहेतुः ।। 


फलस्य श्रेष्ठस्य च नित्यभूत- 

परमस्य चाग्रूयस्य जिनैः समस्तैः । 
अतश्च त्रेयध्विकसर्वबुद्ध- 

प्रसं नमस्याम्यनिशं हदा ताम्‌ 1) ९ \) 


26 वजच्छेदिकासूत्रम्‌ 


अल्पीयसाऽभ्यासबलेन यस्याः, 
महान्ति पुण्यानि हि सञ्चिनोति । 
उत्खातमूलानि च पापकानि 
सर्वाणि चापादयति क्षणेन 


अतश्च तस्याश्चिरभावनार्थ, 

मागं प्रवक्ष्ये स्वबलानुरूपम्‌ ¦ 
गुरूपदिष्टं सुपरीक्षितं 

मतिं स्वकोयामनुवर्तयित्वा ।। २ ।। 


तत्रादौ सूत्रं व्याचिख्यासुः साध्यवसाय(विषय-) ग्रहणादौ श्रोतृणामवतारणार्थ 
प्रयोजनमाह । न॒हि प्रयोजनमन्तरेण प्रेक्षावान्‌ क्वचित्‌ प्रवर्तते। । तदनन्तरं 
प्रयोजनोपायमुपदरशयितुमभिधेयस्तावद्‌ वक्ष्यते, (यतो हि) अभिधेयरहितं सूर 
दशदाडिमानीत्यादिवाक्यवन्नेष्टप्रयोजनं साधयति । ततः सौकर्येण 


तदभिधेयग्रहणार्थ पिण्डार्थ वक्ष्यते । 
तदनन्तरं समासार्थप्रतिपत्तये पदार्थोऽभिधास्यते । ततः क्रमस्याविरोधं 


निदर्शयितुं पदानामनुसन्धिर्दर्शयिष्यते । तदनन्तरं पूर्वापरयुक्तिविरोधापनोदनाय 
चोदकं प्रति समाधानं वक्ष्यत इत्येव न्यायः ।2 तत्र वजच्छेदिका इति सूत्रस्य 
नामधेयम्‌ । अनेनैव तावद्‌ अभिधेयः प्रयोजनं चाभिधीयते । 





1 सप्रयोजनस्य हि शास्त्रस्य प्रत्यासः साधुर्भवति, न निष्प्रयोजनस्य । 


-अभि.को.(स्फुटार्था) पृ. १४, बो.भा.प्र, १९८७ । 
2 प्रयोजनं सपिण्डार्थं पदार्थ स धिकः । 


सचोद्यपरिहारश्च वाच्यः सूत्रा भः ॥ | 
दरष्टव्यम्‌- व्याःयु, (उद्धृतम्‌ आलोकः पृ. २७७); द्र०- 1 0#: 


4061 508-95{80 (5€105-{581), 001. 0. उ9) 
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अत्र द्विधा वज्रच्छेदिका । सूक्ष्मक्लेशज्ञेयावरणानि वज्रवददुर्भेद्यानि, तेषां 
छेदनात्‌ । एतेनास्य ग्रन्थस्य) आवरणद्वयप्रहाणं तावत्‌ प्रयोजनं निर्दिष्टम्‌ । 
अथवा कछेदनं हि वज्राकारसादृश्येन वज्रवदिति । वज्रस्य हि उभे शिखरे 
स्थूले मध्यं च सूक्ष्मम्‌ । तथेवेयं प्रज्ञापारमिताऽप्यादावधिमुक्तिचर्याभूमिम्‌। 
अन्ते च बुद्धभूमिं विस्तरेण निर्दिशति । सूक्ष्मेण तावन्मध्यभागेन 
शुद्धाध्याशयभूमिं निर्दिशति । अत एवेयं व्राकारवदिति 2 एतेन 
भूमित्रितयमस्याः (वजच्छेदिकायाः) अभिधेयो निर्दिष्टः । 

पिण्डार्थस्तु॒ संक्षेपेण पञ्चधा, तद्यथा- निदानम्‌, उपोदघ्यातः, 
बुद्ध वंशानुपच्छेदः, प्रतिपत्तिलक्षणम्‌, तत्स्थानञ्च । 

तत्र निदानं तु सूत्रारम्भनिमित्तम्‌, तच्चापि एवं मया श्रुतम्‌ इत्यारभ्य 
तेन खलु आयुष्मान्‌ सुभूतिः इत्येतावत्पर्यन्तं देशितम्‌ । तस्य च 
सद्गीतिकारैरात्मप्रामाण्यप्रतिपादनण्योक्तत्वात्‌ । एवं सूत्रान्तरेष्वपि वाच्यम्‌ । 

उपोदघातस्तावत्‌ प्रकरणेन सूबत्रार्थव्युत्पादनार्थ संयुज्यते । 
अप्रस्तुताभिधानेन सर्वम्‌ असमञ्जसं स्यादिति तन्निराकर्तुं सर्वत्रापि प्रकरणेन 
योज्यम्‌ । अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिरुत्थायासनात्‌ इत्यादिना 
तचरिर्दिष्टम्‌ । बुद्ध वंशानुपच्छेदोऽपि च तेनैव दर्शितः । आर्यसुभूतिना इमां 
प्रज्ञापारमितां बुद्ध वंशानुपच्छेदकत्वेन विदित्वा यथा बुद्धवंशानुपच्छेदो भवेत्‌ 
तथेवादौ संस्थापिता । 


प्रतिपत्तिलक्षणं तु बोधिसत््वयानसम्प्रस्थितेन कथं स्थातव्यम्‌ 2? 
इत्यादिना प्रोक्तम्‌ । 


1 -एवं कृतधर्मप्रविचयः समाहितचित्तश्च सर्वधर्मनेरात्म्यं......... स एव आनन्तयौ नाम 
समाधिः । सर्वाश्चैता अवस्थाः दृढाधिमुक्तितोऽधिमुक्तिचर्याभूमिरूच्यते । 

(द्र०- आलोकः, पर. ३०९-३०२.) मिथिला संस्करणम्‌, १९६० । 

द्र०- आर्यभगवतीप्रज्ञापारमितावजच्छेदिका-सप्तार्थटीका, आचार्य वसुबन्धुः, 

100: 3816 5०0९-5 ६8) (508 01111, "118.. 09. ) 

धर्मसंगीतिसूत्रे- "एवं मया श्रुतमिति कृत्वा भिक्षवो मम॒ धर्मः संगातव्यः तथा 

सम्बन्धानुपूर्वी प्रतिपाद्या" इत्यादि । (उदधृतम्‌- आलोकः पृ. २७0०); द्र0- 10): 

238 506€-।८8 (1100 508, 218) 

4 देगे. संस्करणे "तस्मात्‌" इति पाठः । 
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एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां 
विहरति स्म - 

तस्य प्रतिपत्तिलक्षणस्य स्थानं तावत्‌ कस्मिन्‌ विषये बोधिसत्वेन 
स्थातव्यम्‌ 2? प्रतिपत्तव्यम्‌ 2 चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌ 2? यदेतत्‌ तत्तस्य 
स्थानमिति । तदपि इह सुभूते । बोधिसत्वयानसम्प्रस्थितेन एवं मया 
इत्यादिनारभ्य तारका तिमिरम्‌ इत्यन्तिमगाथां यावदभिहितम्‌ । प्रतिपत्तिलक्षणं 
तस्य स्थानं चेत्येताभ्यां द्राभ्यां बोधिसत््वानामशेषकरणीयपरिपूर्णता सम्प्रकाशिता, 
इत्येष तावत्‌ पिण्डार्थः । 


निदानम्‌ 

पदाथादयश्चेमे साम्प्रतमभिधीयन्ते- तत्र एवम्‌। इति 
शब्दोऽप्युपगमादिनानार्थषु दृश्यते । अत्र प्रकरणादिवलेन संत्निधापितार्थो ग्राह्यः । 
अयं हि वक्ष्यमाणसकलसूत्रार्थं व्यवस्थापयति । मया इत्यन्यव्यवच्छेदेन 
अर्थस्य साक्षाच्छवणं निर्दिश्यते । आत्मनैव श्रुतं न श्रवणपरम्परायातमित्यर्थः । 
श्रुतम्‌उ इत्यधिगमो निषेध्यते । तथागताद्‌ ऋते नान्ये 
स्वतस्तथाभूतधर्माधिगमवन्तो भवन्ति । एतेनानाप्तत्वं निराक्रियते । एकस्मिन्‌ 
समये इति एकस्मिन्‌ काले, सर्वकालमेवंविधधर्मरत्नश्रवणं दुर्लभमित्याख्यातम्‌। 


1 तथागतगुह्यनिर्देशाधिकारेण सर्वथा भाद्रकल्पिकसर्वतथागतानां रूपकायसद्धर्मकायरक्षायां 
कृताधिकारत्वात्‌ वज़पाण्यभिषेकादौ प्रत्यर्पितशासनत्वाच्च अन्येषां विशेषवचनाभावात्‌ 
अडकवतीनिवासी दशभूमीश्वरो महावज्रधरः सर्वलोकानुग्रहाय वि त्रत्नसगीतिं 
प्रत्यधीष्टवन्तमार्यमित्रेयादिमहावोधिसत्वगणम्‌ एवम्‌ इत्याद्याह, इति व । अन्ये 
तु अत्रैव परीन्दनापरिवर्ते "यथेयं जम्बुद्रीपे प्रज्ञापारमिता प्रचरिष्यति" इत्यादिना 
प्रत्यर्पितप्रज्ञापारमितादार्यानन्दः संगीतिकार इति मन्यन्ते । तत्र॒ एवम्‌ इति 
निष्चयार्थाभिधायिना स्वानुरूपज्ञानावधारितनिखिलमसूत्रार्थस्योपदर्शनपरेण एवमेतदिति 
अविपरीतत्वमाह । -द्र० आलोकः, प्र. २७०, मि. सं. १९६० । 

2 इति आत्मवचनेन भगवतः सकाशात्साक्षात्‌ श्रवणम्‌ । -आलोकः पृ. २७० । 

उ श्रोत्रविज्ञानेन अनुभववचसा च । तथागतादृतेऽन्यस्यैवंभरूतसमस्तधर्मीधिगमसामर्थ्य- 

वैकल्यादधिगमाभावः । एतञ्च पदत्रयं भगवद्रचनादेव सूत्रारम्भे निर्दिष्टम्‌ । 

-आलोकः, पृ. २७०; धर्मसंगीतिसूत्रे- एवं मया श्रुतमिति कृत्वा भिक्षवो मम॒ धमः 

संगातव्यः । -(उद्धूत) आलोकः, पु. २७०; 56€- 701: 238 506 ०।८8 (1140 


508, 2/8). 
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यद्वा स्वगतं वाहुश्रुत्यमुपदर्जितम्‌ । एकस्मिन्‌ काले इदं श्रुतमन्यदा अन्यदपि 
श्रुतमिति दश्यते । अथ टा, एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ विहरति स्म इत्युत्तरेण 
सम्बध्यते। । अपरिमितविनेयानां तेषां हिताय अन्यदा अन्यत्र विहरति स्म इति 
प्रतिपाद्यते । क्लेण-स्कन्ध-मृत्यु-देवपुत्ररूपाणां चतुणां माराणां 
भञ्जकत्वानिरुक्तया भगवान्‌ इति स्मर्यते । अथ वा एेष्वर्यादिमत्त्वात्‌ 
'भगवान्‌' इत्युच्यते4 । यथोक्तम्‌ऽ- 

पेश्वर्यस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः श्रियः । 

ज्ञानस्याथ प्रयत्नस्य षण्णां भग इति श्रुतिः ॥ 





1 देशान्तरविनेयार्थं तत्स्थानां तर्पणाय च । 
श्रावकानेकवासार्थमनासक्तिं च दर्शयन्‌ ॥ 
देशानां चैत्यभावार्थ पुण्यार्थं चैव देहिनाम्‌ । 
इत्यादिज्ञापनार्थं च बुद्धर्चरति चारिकाम्‌ ॥ - आलोकः पृ. २७१-७२ । 
एकस्मिन्‌ समये श्रावस्त्यां विहरति स्म । अन्यदा अन्यत्र विहरणात्‌ । उक्तं 
चाष्टसाहस्निकाटीकायाम्‌ आलोकाभिधायाम्‌- एकस्मिन्‌ समये गृध्रकूटे विहरति स्म 
इत्युत्तरपदेन संबध्यते, अन्यदा अन्यत्र विहरणात्‌ । -पु. २७४ 
3 क्लेशकर्म तथा जन्म क्लेशज्ञेयावृती तथा । 

येन वेपक्षिका भग्नास्तेनेह भगवान्‌ स्मृतः ।॥ -आलोकः, पृ. २७२; 

5९९ 1 00: उ997 5०€-95६81 1 81, ©1)1. ) ०808 236 ; 


क्लेशादिकं भग्नवानिति भगवान्‌ 1 द्र0- :, पु. २७२ 
4 तुलनीयम्‌- यत्रेतद्गुणमाहात्म्यं स बुद्धो भगवान्‌ इति रूपकथनम्‌ । तत्र 
सकलपदाथीवबोधेन प्रकृष्टा बुद्धिरस्येति बुद्धः 1 अकारप्रत्ययोऽत्र 


अर्श आदेराकृतिगणत्वेन कार्यः । प्रकृष्टा च बुद्धिर्नवभिराकारेः - सर्वज्ञज्ञानेन, 
अयत्नज्ञानेन, अनुपदिष्टज्ञानेन, सवासनक्लेशावरणप्रहाणज्ञानेन, निखिलज्ञेयावरणप्रहाण- 
ज्ञानेन, सर्वाकारसर्वसत््वार्थकरणशक्तया, करुणासंपत्त्या, अक्षयसंपत्त्या, अतुलतासंपत्त्या 
च । समग्नैशवर्यादियोगेन भगवान्‌ । -आलोकः, पु. ३५२-२५२३ ;\ अपि च तु0- 
नवभिरेव पदैर्यथोक्तैः सकलं विवक्षितं गुणमाहात्म्यमभिद्योतितम्‌ । यत्रेतद्‌ गुणमाहात्म्यं 
स बुद्धो भगवानिति प्रदर्शनार्थम्‌ । पदानां पुनः पिण्डार्थः - 
भत्वा विबन्धं शास्त्रत्वसंपदं यां हि येन सः । 
यथागतः शास्तृकर्म यच्च यैश्च परिग्रहः ॥ 

-अ.विःसूनि., पृ. २४७, के.पी.ःजायस. संस्करणम्‌, १९७९, पटना । 
बुद्ध भूमिन्या्यानम्‌ (उदधृत आलोकः, पृ. २७२, पिमं. १९६0) 1 0: 399८ 


5086-5 {8॥ (1100-001-61, 611. ०806 भ उपलन्धसंस्कृतश्लोकस्य 
प्रथमपादः भोटपाठात्‌ भिन्नोऽस्ति । बहवोऽत्र पाठभेदाः भ्यन्ते । 


100 वजच्छेदिकासूत्रम्‌ 


जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे महता भिक्षुसंघेन सार्धम्‌ 
अर्धत्रयोदशभिर्भि्षुशतैः संबहुलैश्च बोधिसत्त्वैर्महासत्त्वैः । 


श्रावस्ती इति श्रवस्तेस्तन्नामकर्षराश्रमत्वाच्छावस्ती नगरी, तयोपलक्षितो 
देशविशेषोऽपि तत्सम्बन्धेन श्रावस्तीत्युच्यते । देशोक्तया अयं देशोऽपि 
चैत्यभूतोऽभिधीयते, तद्यथा चैत्यधरूतः स पृथिवीप्रदेशो भविष्यति 
इत्यत्राप्युक्तम्‌ । अथ च सङ्गीतिकारैरात्मवचनानामादेयताप्रतिपादनायैतत्‌ 
सर्वमुक्तम्‌2 । लोकप्रत्यायनार्थं तावत्‌ (स) प्रदेशः साकारः समृद्धश्चेत्युक्तः, 
एवं सति परेः ग्राह्यं भवति वचनम्‌, नान्यथा तदादेयवचनसिति । 

श्रावस्तीप्रदेशस्य अत्यन्तं विस्तीर्णत्वात्‌ कुत्र विहरतीति 
स्थाननिश्चयाभावाद्‌ जेतवने इत्युक्तम्‌ । 'जेत्र' इत्याख्यस्य राजकुमारस्य 
वनत्वाद्‌ जेतवनमिति । तदपि तावत्‌ कस्यचिदप्रसिद्धमिति सम्भावनायाम्‌ 
अनाथपिण्डदस्यारामे इत्युक्तम्‌ । गहपति-अनाथपिण्डद इत्यनाथेभ्यो दयया 
पिण्डदानेन तथा प्रसिद्धः, स खलु भगवदर्थं निरन्तरतया रत्नानि विकीर्य जेतुः 
राजपुत्रादारामं क्रोतवान्‌ । राजपुत्रजेत्रणाऽपि तत्र॒ काचिद्‌ भूमिरावासादिभिः 
समलङ्कृता, अतस्तयोस्तद्‌ वनमिति प्रसिद्धिं गतम्‌ । कस्यचिदेकस्योपादानेन 
अभिप्रेतदेशविशेषस्यानवबोधात्‌ पदत्रयमुक्तम्‌उ । अथवा श्रावस्तीत्यनेन बहुनां 
मध्ये विहरणात्‌ परार्थसम्पदभिहिता । जेतवनेऽनाथपिण्डदस्याराम इत्यनेन (च) 


विवेकविहरणात्‌ स्वार्थसम्पत्‌ । 


1 अनयैव हि कौशिक प्रज्ञापारमितया परथिवीप्रदेशः सत्वानां चैत्यभूतः कृतो वन्दनीयो 
माननीयः स सत्करणीयो गुरुकरणीयः, त्राणं शरणं लयनं 
परायणं भविष्यति तत्रोपगतानां सत्त्वानाम्‌ । -अपप्र. पृ. २८; द्र०- वज्.सू, 
अध्या. १५ 

2 प्रज्ञापारमितापिण्डार्थे च यथोक्तम्‌ - 
श्रद्धावतां प्रवृत्त्यद्धं शास्ता पर्षच्च साक्षिणी । 
देशकालौ च निर्दिष्टौ स्वप्रामाण्यप्रसिद्धये ॥ ३ 
संगीतिकर्त्रा लोके हि देशकालोपलक्षितम्‌ । 
ससाक्षिकं वदन्‌ वक्ता प्रामाण्यमधिगच्छति ॥ ४ 

-प्रपि., ३, ४ का. । 


उ जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । वज्र.सू, अध्या. १ । 
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अत्र कः साक्षीति चिन्त्यमाने महताभिक्षुसंघेन इत्युक्तम्‌ । भिनक्लेशा 
हि भिक्षवः। । मारादिभिः प्रत्यर्भिभिरभेद्यत्वात्‌ तेषां समूहः संघः2 -इत्युच्यते। 
महान्‌ भिक्षुसंघस्तावत्‌ भूयस्त्वेन आनुभावेनेति द्वैविध्येन, आनुभावस्तावद्‌ 
दर्शितः उ कथं भूयस्त्वमिति चेद्‌ ? सार्धमर्धत्रयोदशभिः(भिक्षुेशतेः 
इत्याद्युच्यते । तस्मिन्‌ समये तावतामेव सत्त्वात्‌ । भिश्षुसंघात्‌ बोधिसत्त्वानां 
बाहुल्यं तु तेषामेवार्थाय सूत्राणां भाषितत्वात्‌ । बोधो सत््वमाशयो येषां ते 
'बोधिसत्त्वाः'4 । श्रावकेष्वपि बोधो सत्त्वं विद्यते, अतस्तेषां व्यवच्छेदाय 
महासत्त्वैःऽ इत्याह । धर्म-चित्तोत्पाद-अधिमुक्ति-अध्याशय-सम्भार-काल- 
सम्प्रतिपत्तिलक्षणेः सप्तभिर्महत्त्वैरुपेतत्वाद्‌ महासत्त्वाः । 

तत्र धर्ममहत्त्वं तु बोधिसत््वेभ्यः शतसाह्रिकाप्रज्ञापारमितादिविपुलधर्माणां 
देशनात्‌ । चित्तोत्पादमहत्त्वं तावदनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ चित्तोत्पादात्‌ । - 


महानुभावेन भिक्षूणां त्रेवाचिकेन कर्मणा ज्प्तिचतुर्थनाघातपञ्चमेन एहिभिश्ुत्वेन 
चोपसम्पत्नानां भिन्रक्लेशानां समूहेन । - आलोकः, पृ. २७२; तत्र 
त्रैवाचिकादिकर्मणोपसंपत्रो भिक्षुः । -आलोकः, पृ. ३८७ ; 
धम्मपदे चोक्तम्‌, यथा- 
योध पुञ्जं च पापं च, बाहेत्वा ब्रह्मचरियवा । 
संखाय लोके चरति स वे भिक्खूति वुच्चति ।. -१९/१२; 
2 द धर्मस्तथा संघो मारकोटिशतेरपि । 
[ न शक्यते यस्मात्तस्मात्संघोऽभिधीयते ॥ द्र0- आलोकः, पृ. २७२ । 
महता इति संख्यागुणमहत्त्वयोगात्‌ । तु०- आलोकः, प २७२ ॥ 
4 बोधौ सर्वधर्मासक्ततायां स्वार्थसंपदि सत््वमभिप्रायो येषां ते बोधिसत्वाः । -आलोकः, 
पृ. २८२ ; अपि च~ यस्मात्‌ सर्वधर्माणाम्‌ एव आलम्बनस्थानीयानाम्‌ अनुबोधार्थन 
सम्यगुभयसत्यानतिक्रमालम्बनेन या असक्तता, तस्यां सत्यामालम्बनविशुद्धिगमनेन 


८८५ 


अदु नान्यथा । अतो बोध्यालम्बनप्रयोजनेन 
कारस्व शव इत्युच्यते । -आलोकः, पृ. 20७; द्र0- अश्र, 
पु. ९-१0; अपि च बोधिचर्यावतारे- 


अ संमोहं साधुस्तेन समः कुतः । 
कुतो वा तादृशं मित्रं पुण्यं वा तादृशं कुतः ॥ 
कृते यः प्रतिकुर्वीत सोऽपि तावत्प्रशस्यते । 
अब्यापारितसाधुस्तु बोधिसत्त्वः किमुच्यताम्‌ ॥ -बो-च., ९/३०,३१ 
महत्यां परार्थसंपदि सत्त्वं येषां ते महासत्वाः । - आलोकः, पृ. २८२ ; महतः 
सत्त्वराशेर्महतः सत्त्वनिकायस्य अग्रतां कारयिष्यति, तेनार्थेन बोधिसत्त्वो महासत्त्व 
इत्युच्यते । - अप्र, पृ ९। 


- 10: वज्नच्छेदि कामसूत्रम्‌ 


अथ खलु भगवान्‌ पूर्वाहणकालसमये निवास्य पात्रचीवरमादाय 
श्रावस्तीं महानगरीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अथ खलु भगवान्‌ 
श्रावस्तीं महानगरीं पिण्डाय चरित्वां कृतभक्तकृत्यः - 
अधिमुक्तिमहत्त्वं तस्मिनेव गम्भीरोदार। धर्मऽधिमुक्तत्वात्‌ । आशयमहत्त्वं तु 
सर्वसतत्वहितसुखोत्पादाशयात्‌ । सम्भारमहनत्त्वं तावदपरिमितपुण्यज्ञानंसम्भरणात्‌ । 
कालमहत्त्वं खलु त्रिभिरसंख्येयकल्पेर्बोधिप्राप्तेः । सम्प्रतिपत्तिमहनत्त्वं हि 
अनुत्तरसम्यक्सम्बोधेर्निष्पादनात्‌। 

विहरति इति चतुर्भिरीर्यापथेः,2 अथवा अनुत्तरेण ब्रह्म-देव-आर्यविहारेण 
विहरति । स्म इति विहतवानिति दर्शितम्‌ । तत्र भिक्षुसंघस्तु कृतकृत्यत्वाद्‌ 
मरदुकारुणिकत्वाच्च सर्वकालं तथागतस्य पादान्तिके निषद्यत इति विदित्वा 
स्थास्नुत्वसंदर्शनार्थं॒पूर्वमुक्तः । वोधिसत्त्वास्तु अपरिमेयसत््वार्थक्रियासाधन- 
परिनिष्पत्तौ अकृतकार्यत्वात्‌, अधिमात्रकरुणया जगदर्थकरणाय लोक धातुषु 
विहरणात्‌ सर्वकालं भगवतः पादान्तिकिऽनिषीदनाच्च पश्चादुक्ताः । अत एव 
श्रावकसूत्रान्तेषु नोच्यन्ते बोधिसत्वाः, न च तानि (श्रावकसूत्राणि) तद्थानि, 
अनियतानि चेति । 

अथ इति तदनन्तरम्‌ । समये इति नियते । एतेन नियतस्तावत्‌ 
पिण्डकाल इति । कालनियतत्वं तु अस्मिनेव काले पिण्डपातो ग्रहीतव्य इति, 
तदपि किमिति अपरिज्ञानात्‌ तदर्थं पूर्वाह्णः इति वचनेनाभिधीयते । 
पूर्वाहणञ्च कालसमयश्चेति समासः । 

उपवसतां प्रत्रजितानां च पिण्डकालोपलम्भेन पूर्वाहणलक्षणं भगवता 
देशितमेकान्तेनेत्यवबोधनार्थं कालसमये इत्युक्तम्‌ । अन्प्रथा पूर्वाह्ण 
इत्येतद्वचनेन तदेकान्तत्वनिर्देशो नावगम्यते । भगवता स्वेच्छया कृतमिति 
सम्भाव्यमानत्वाद्‌ एतत्‌ पदत्रयमुक्तमिति वा  । निवास्य इति गृहप्रवेशानुरूपं 
वस्त्रधारणम्‌ । तदपि शिक्षासु श्रोवरृणां गौरवसम्पादनार्थम्‌, अन्यथा स्वस्यैव 
विनेयत्वाभावे कथं परस्य विनेयता स्यात्‌ । चीवरमादाय इत्यत्र चीवरादानं 





1 प्रस्तुतः पाठः पे.सं. अनुरोधेन प्रस्तुतः, देगे. संस्करणे "महोदारधमः इति पाठः । 
2 द्र०- वल्र.सू., अध्या. २८ । 
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तावत्‌ प्रावरणलक्षणं द्रष्टव्यम्‌, नास्त्यन्यस्यावकाश इति । महानगरी इति 
देशविशेषः, श्रावस्तीमात्रव्यवच्छेदार्थम्‌ । किमर्थं भगवान्‌ पिण्डाय प्राविक्षत्‌ 
इति। श्रावकेष्वल्पेच्छताप्रवृत्तिः, दरिद्र-रोगि-गृहिणी-वृद्धादिष्वनुग्रहः, अन्धदिभ्यो 
नेत्रादिसम्प्राप्तिरिति, विविधविस्मयहेत्ूनामनवरतं प्रदर्शनेन भगवति च परेषां 
प्रसादोत्पादनार्थं इत्येतान्यपरिमितानि प्रयोजनान्य॒वगन्तव्यानि । कृतभक्तकृत्यः 
इति यः खलु भोजनादि भक्तकृत्यं सम्पादितवान्‌, स एवमुच्यते । 

अल्पकुशलमूलेभ्यो निर्जाता अपि ब्रह्मादयः कवलीकाराहारविरागानैव 
भक्तकृत्यं कुर्वन्ति, तर्हिं अचिन्त्यकुशलमूलनिर्जातो हि भगवान्‌(बुद्धः) कथं 
कुर्यादिति 2 तथा आर्यधर्मसंगीतौ अपि भाषितम्‌ "तथागतस्तु 
षुत्पिपासावर्जितः मूत्रपुरीषविरहितोऽक्षीणकायश्च भवति" इति । 
सत्यमेवैतत्‌ तथापि यदि भगवतः स कायो न परमार्थभूतः, तदा स्यात्‌ 
सर्वोपालम्भावसरोऽपि, यदा त्वयं भगवतो निर्माणकायः, एवंविधचरितप्रदर्शनेन 
विनेयसत्त्वाशयानुरूपं प्रवर्तते, तदा कथमुपालम्भावकाशः । 

मनुष्यभावे एव वीर्यारम्भेण एतादृशमनुत्तरपदं लभ्यत इति 
विनेयानामुत्साहनार्थं मनुष्यभावं दर्शयित्वा एवंरूपं पिण्डभक्तं दर्शितवान्‌ । ये 
दायका दानपतयः, तेषु पिण्डपरिकर्मप्रकाशनेन प्रहर्षः समुपजायते । 
भाग्यवन्तोऽपि किञ्चित्कर्मावरणवशात्‌ . प्रेतादिषु समुपजाताः महौोजस्का3 


यक्षादयः भगवतां करनखामृतेन संस्पृष्टं परमाक्षयदिव्यरसमादाय परिभुञ्जानाः 
परमसुखसंतप्तचेतस उत्तमां समाधिं समवाप्नुवन्ति । अतः अपरिमेयं तावद्‌ 


भगवतो भक्तकृत्यम्‌ । 





1 -कामावचराणि गन्धरसस्प्रष्टव्यायतनानि सर्वाण्येव  कवडीकृत्याभ्यवहरणात्‌ 


मुखनासिकाग्रासन्यवच्छेदतः । -अभिःको., ३८/३९, पृ. ४९२ 1 


119.105६. ६0. 1983. 


उ महोजस्का महानुभावाः । तदुक्तम्‌- यस्मादेवं प्रसिद्धा महोजस्का _ यत्र 
गृहादावागन्तव्यं मंस्यन्ते, तस्मात्‌ तद्गरहादि तेषामनुभावेन सुरक्षितं भविष्यति इति ॥ 


-आलोकः, पु. ३७३ । 


10: 238 506-91<8 (1100-5068. 218 ८ 8) ; तु९- (तत्र प्रथमं तावद्‌ 
योगी भावनाकाले सर्वम्‌ इतिकरणीयं परिसमाप्य : कण्टक-स्वरादिरहिते ` 
मनोऽनुकूले प्रदेशे स्थित्वा 5€6- 8118 ५8118]<1-8108 उ ©0189१.9. 224. 
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पश्चाद भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्तः पात्रचीवरं प्रतिशाम्य पादौ प्रक्षाल्य 
न्यषीदत्प्रज्ञप्त एवासने पर्यङ्कमाभुज्य ऋजुं कायं प्रणिधाय प्रतिमुखीं 
स्मरतिमुपस्थाप्य । अथ खलु संबहुला भिक्षवो येन - 

केन प्रकारेण भक्तकृत्यं कृतमिति चेत्‌ ¬ तदर्थं पश्चाद्‌ इत्याद्याह । 
स्वमादाय तदनु यत्‌ पिण्डपातं भक्तं॑तत्‌ पश्चादभक्तपिण्डपातम्‌ । 
पूव॑मेतत्समादानं तु श्रावकाणां धूूतगुणेष्ववतारणार्थम्‌ । भक्तमिति (भक्षणकरत्यं) 
सम्पादितमित्यर्थः । अथवा पश्चादिति यद्‌ द्वितीयवारमादानं तत्‌ 
पश्चाद्‌ भक्तम्‌ । तदेव पश्चाद्‌ भक्तमपि पिण्डश्चापीति पदयोजना । अथवा 
अपरादणभक्तत्वेन यः परिभुज्यते पिण्डः स एवमुच्यते । 

अतङ्च धूतगुणवत््वात्‌। विकालभोजनपरिहतत्वाच्च तद्विरहितमेतद्‌ 
भक्तं स्यादित्यर्थः । प्रतिशाम्य इति प्रतिष्ठाप्येत्यर्थः । तच्च शक्रादयस्तु 
भगवदाज्ञामादातुं समुद्यतास्तदन्तिके सदेवोपतिष्ठन्ते, किन्तु प्रत्रजितास्तु 
स्वयमेवानुतिष्ठन्त इति निदर्शयितुं भगवता स्वयं पात्रचीवरप्रतिष्ठापनं कृतम्‌, 
अलभ्यमानभृत्यानःं यन्दभाग्यानां दौर्मनस्यपरिहाणार्थमपीति । 

अश्ुच्याभासं सततसमितमपाकर्तु कमलेषु पादनिक्षेपणम्‌, 
क्रियातन्त्राद्यधिमुक्तसत्वाशयानुवर्तनं वा सरजस्कपादाभ्यां शयनासनानामनवमर्दनम्‌ 
इति शिक्षायामादरं दर्शयितुं पादप्रक्षालनं द्रष्टव्यम्‌ । 

प्रज्ञप्त एवासने इति देवादिभिः प्रज्ञप्ते । ऋजुकायं प्रणिधाय इति 
नातिनम्र नातिस्तन्धमित्यर्थः2 । कथं धर्मदेशनाकाले भगवान्‌ समाहितेन ईर्यापथेन 


1 द्वादशधूतगुणाः - धर्मसंग्रहः, (मसू.सं. ९, पु. ३३3; मि.सं., १९६९) ; आलोकः, 
पु. ४७६ ; 100: 43 46 50€-05{8॥ (508-{50095, 200) 0. 24. 

2 तु0- मया सर्वसत्वा बोधिमण्डे निष्पादयितव्या इति विनिश्चयन्‌. 
सकलजगदभ्युद्धरणाशयो महाकरूणाम्‌ आमुखीकृत्य,  दशदिगवस्थितान्‌ 
सर्वबुद्ध बोधिसत्त्वान्‌ पञ्चाङ्गेन प्रणिपत्याग्रतो बुद्ध बोधिसतत्वान्‌ पीठादौ स्थापयित्वा 
अन्यत्र वा यथावत्‌ तेभ्यश्च यथारुचि पूजास्तवनं कृत्वा स्वपापं प्रदेश्य, सकलस्य 
जगतः 44 अनुमोद्य, मदुतरसुखासने वैरोचनभद्रारकबद्धपर्यद्धेण अर्धपर्यद्धेण वा 
निषद्य नातयु्लिते नातिनिमीलिते नासिकाग्रविन्यस्ते चक्षुषी कृत्वा, नातिनम्र 

नातिस्तन्धम्‌ ऋजुकायं प्रणिधायान्तर्मुखावर्जितस्मृतिरुपविशेत्‌ । -8118५8118॥<1 81118 

ड ©801.0- 225, 710.15१. ६0., 1985 ; 5€€- आलोकः, प्र. २७५। 
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भगवांस्तेनोपसंक्रामन्‌ । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरोभिरभिवन्द्य 
भगवन्तं त्रिष्प्रदक्षिणीकृत्य एकान्ते न्यषीदन्‌ । 

तेन खलु पुनः समयेनायुष्मान्‌ सुभूतिस्तस्यामेव पर्षदि 
संनिपतितोऽ भूत्संनिषण्णः । 
-्यषीददिति चेत्‌ 2 समाहितेरेव धर्मोऽयं देशयितुं ज्ञातं श्रोतुं वा शक्यते 
नान्यैरिति समाधो यत्नोत्पादाय लोकानां प्रवर्तनात्‌ । 

प्रतियुखीं स्मृतिमुपस्थाप्य इति पूर्वं बोधिसत्वावस्थायां तावद्‌ 
अनुत्तरपदं प्राप्य यथा बुद्ध वंशानुपच्छेदः स्यात्तथाहं करिष्ये इति यत्‌ प्रणिधानं 
कृतं तत्‌ प्रणिधानं स्मरणाभिमुखीकृतमित्यर्थः । भगवांस्तु बुद्धः सदा समाहितः 
सन्नपि सर्वथा स्मतौ विहरति । असमयस्मरेण न किञ्चित्‌ स्यात्‌ । समये 
प्रणिधानस्मरणं हि सफलं भवति । समये स्मरेणनापि भगवतः सदा समाहितत्वं 
न विरुध्यते । 

अथ खलु संबहुला भिक्षवः इत्यनेन किमुक्तम्‌ 2 यत्परिमाणेन 
भिक्षुसंघेन सह भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म, स सर्वः धर्मदेशनाकाले तत्र 
नैव सन्निपतितः । त्रिभ्योऽधिकास्तत्र सनिपतिता इत्युक्तम्‌ । तच्च सब्गीतिकारेः 
परसम्प्रत्ययोत्पानादनार्थं निर्दिष्टम्‌ । सन्निपतितः इति सन्निहित एव । 
सन्निषण्णः इत्यासने उपविष्टः । लोके प्रायः समान्यपूर्वैकं विशेषः स्थाप्यत 
इति लोकप्रसिद्ध यनुरूपमुभयमाह । अन्यथा निषण्णः इत्येतावत्मात्रेण 
अप्युभयमुक्तं स्यादिति । उक्ता निदानपदा्थाः । 


उपोदघ्यातो बुद्ध वंशानुपच्छेदश्च 
सम्प्रति उपोदघातो बुद्धवंशानुपच्छेदश्च  कथयिष्येते । 
परमाश्चर्यमादर्शयितुं द्विरभिधानम्‌ । सुगत। इति सम्बोधनम्‌ । नैरात्म्यद्वयमार्गेण 


1 लोकोत्तर मार्गेण शोभनं ज्ञानप्रहाणसम्पदं गतः सुगतः सुरूपवत्‌ । अपुनरावृत्त्या वा 
सुष्ठु गतः सुगतः सुनष्टज्वरवत्‌ । निशेषं वा गतः सुगतः सुपरिपूर्णघटवत्‌ । 
-आलोकः, पृ. ३५२ ; सुगतत्वं व्याचिख्यासुराह- हेतोः समुदयस्य प्रहाणं निरोधः 
सुगतत्वम्‌, तच्च त्रिगुणं गुणत्रयमुक्तम्‌ । सु शब्दस्य त्रिविधोऽर्थः - ९. प्रशस्ता 
सुरूपवत्‌, २. अपुनरावृत्तिः सुनष्टज्वरवत्‌, ३. निःशोषता च सुपूर्णघटवत्‌ । -प्र.वा., 
१/१४९ ; सुगत॒ इत्यनेन यथागन्तव्यं गतस्तं दर्शयति । सुष्ठु गतः. 


106 वज्रच्छेदिकासूत्रम्‌ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिरुत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्खं कृत्वा दक्षिणं 
जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाय येन भगवांस्तेनाञ्जलिं प्रणम्य 
भगवन्तमेतदवोचत्‌- आश्चर्य भगवन्‌, परमाश्चर्यं सुगत, यावदेव 
तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन बोधिसत्त्वा महासतत्ता - 


सम्यग्‌ गत॒ इति सुष्दुरूपेण गतः सुगतः, सुरूपवदिति । अथवा 
निखिलसवासनाशेषक्लेशज्ञेयावरणानि प्रहाय गतः सुगतः, सुपूर्णघट वत्‌ । अथवा 
अपुनरावृत्त्या गतः सुगतः, सुनष्टज्वरवत्‌ । यावतेवानुग्रहीताः, 


तावतेवानुपरिगहीता इत्यर्थः । 

राजादयोऽपि आश्रितान्‌ प्रजादीन्‌ यथाशक्ति अनुपरिगृहणन्ति किन्त्वत्र 
भगवति आश्चर्यमित्याशङ्खाकायां किमाश्चर्यमिति तथागतेनार्हता 
सम्यक्संबुद्धेन त्यक्तम्‌ । यथावद्‌वस्तुतत््वदेशनात्‌ तथागतः। अथवा यथा 
पूर्वका नैरात्म्य५ . गेण गताः, क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणमधिगताः, अत्रापि तथा 
गतत्वात्‌ तथागतः। । सर्वलोकाभ्यर्हणीयत्वात्‌, अरीणां क्लेशानां वा 'हन्तृत्वाद्‌ 
अर्हन्‌2 । समस्तज्ञेयानां सम्यगवनोधात्‌ सम्यक्संबुद्ध: । एभिः पदेर्भगवतः 
प्रहाणज्ञानरूपा स्व-परार्थसम्पदुपदर्शिता भवन्ति । 





सुगतोऽपुनरावृत््यर्थन सुनष्टज्वरवत्‌ । निशेषं वा गतः सुगतः निःशेषज्ञेयगमनार्थन 

सुपर्णघटवत्‌ । -अ.वि.सू., पृ.२४४, का. जायस. संस्करणम्‌, १९७१ । 
1 सर्वाकाराविपरीतधर्मदैशिकत्वेन परार्थसंपदा तथागतः । -आलोकः पु. 300; 
प्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्रयं सा तथागतः । -प्र. पि., १ का. ; अचलिता .हि तथता । .... 
या च तथता, स तथागतः, .. या च भूतकोटिः स तथागतः, ~या च शून्यता, स 
तथागतः। ......या च यथावत्ता, स॒ तथागतः । यश्च निरोधः स तथागतः । -अश्र. 
३९ परि, पृ. २५३ ; भूतवादी सुभूतेः तथागतः, सत्यवादी तथावादी अनन्यथावादी 
तथागतः, न वितथवादी तथागतः । -वल्र.सू. पृ. ३६, ति.सं.सं., १९७८ ; वस्तुतत्त्वं 
यथास्थितिः तथैवाधिगम्यते अधिगतत्वाद्‌ तथागतः । -गप्रस्तुता टीका, पु. २९७; 
वक्तृत्वमविपरीतधर्मदेशकत्वं येन॒ भगवान्‌ तथागत इत्युच्यते । -अःवि.सूनि., पु 
२४२, जायस. सं., १९७१ । 
पूजादक्षिणागुणप्रकर्षादयर्हतया अर्हन्तः । -आलोकः, पर. २७३ ; सम्यक्‌ समाधिवशात्‌ 
सकलविकल्पक्लेशानरीन्‌ हतवान्‌ _ (इत्र्हन्‌). । -अगक. प्र. २४०; 
सवासनक्लेशज्ञेयावरणप्रहाणयोगात्‌ स्वार्थसंपदा अर्हन्तः ।_ -आलोकः, पृ. 200 ; 
ध्यानध्येयसमाधिविमोक्षबलाभिज्ञानक्लेशदुःखविकल्पाभावादर्हनित्युच्यते । लं सू, प. 
४९; वैद्यसंस्करणम्‌, १९६३ ; हतारित्वात्‌ अर्हन्तः । -आलोकः, प्र. २७३ ; 
अरीन्‌ हतवानर्हन्‌ । -आलोकः, पु. ३५९; 
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अनुपरिगृहीताः परमेणानुग्रहेण । आश्चर्य भगवन्‌ यावदेव 
तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन बोधिसत्वा महासत्वाः परीन्दिता 
परमया परीन्दनया । 


एतेनैवमभिधीयते- राजादीनां प्रजादिष्वनुग्रहे तावनैवाश्चर्यम्‌, यतो हि 
ते लाभसत्कारादिस्वार्थाितया पराननुगृहणन्ति, भगवतस्तावत्‌ तथागतत्वेनाहंत्वेन 
सम्यगभिसम्बुद्धचय  अधिगताशेषसम्पत्तितया योऽनुग्रहः स खल्वत्र 
आण्चर्यमित्यादर्शितम्‌ । ऋते करुणां भगवतोऽनुग्रहेऽस्मिन्‌ नास्ति 
किञ्चिद नुग्रहकारणान्तरमित्यनेनाभिहित एव भवति भगवान्‌ महाकारुणिकः । 

अनुपरिगृहीताः इति अभिसम्बुद्धेन भगवता धर्मचक्रप्रवर्तनाकाले 
परिपक्वकुशलमूला बोधिसत्त्वा भूमिष्ववतारिताः, धर्मतायां बोधिसत्त्वानां 
प्रतिष्ठापनेन । परीन्दिताः इति अपरिपक्वकुशलमलानाम्‌ अआदिकर्मिंकाणाम- 
नुग्रहाय त॒ एव परीन्दिताः, धर्मतायां बोधिसत्त्वान्‌ प्रतिष्ठापयितुम्‌ । मम 
परिनिर्वाणप्रदर्शनं तु युष्मास्वप्राप्तगुणानामधिगमाय, प्राप्तानां च सम्यगपरिहाणायेति। 
एवमनुग्रहपरीन्दनेत्युभाभ्यां बुद्ध वंशानुपच्छेदः सम्प्रकाशितः । 

बोधिसत्वेष्वनुग्रहस्तु पञ्चधा सम्यग्‌ वेदितव्यः-- काल-विशेषता- 
उदारता-स्थिरता-व्यापकताभिः । तत्र कालः- जन्मजन्मान्तरत्वात्‌ । विशेषता- 
तैर्थिक -श्रावक-प्रत्येकनुद्धे भ्योऽनुग्रहेण विशिष्टत्वात्‌ । उदारता- अनुत्तरत्वात्‌ 
तदनुग्रहस्य । स्थिरता- आत्यन्तिकत्वात्‌ । व्यापकता- तदनुग्रहेण तु 
स्व-परसन्तत्योहितसम्पाद नात्‌ । 





यस्मा रागादिसद्काता सब्बेपि अरयो हता । 

 पञ्ञासत्थेन नाथेन तस्मापि अरहं मतो ति ॥ -वि.मग्ग., ७/€; द्र. मनि., भाग 
१, पृ. २८०; प्रहाणसम्पदा भगवानर्तनित्युच्यते, अरीन्‌ हतवानिति कृत्वा नरुक्तेन 
विधिना । अरयो हि क्लेशाः, सर्वकुशलधर्मोपघाता्थन । -अवि.सू, पृ. २४२, 
जायस. सं., १९७१. 


उ सम्यक्संपदद्रयावाहकमार्गाधिगमात्‌ सम्यक्सम्बुद्धाः 1 -आलोकः, षृ. 20९ ; 
ज्ञानसम्पदा सम्यक्सम्बुद्ध इत्युच्यते, सम्यगविपरीतं समन्ताद्‌ धर्मान्‌ बुद्धवानिति 
कृत्वा] -अवि.सूनि., पृ. २४२, जायस. सं, ० अविपरीतं 
समन्ताद्धर्मावबोधात्‌ सम्यक्सम्बुद्धः इत्यनेन ज्ञानसंपदुक्ता धगम- 
योगात्‌ । - आलोकः, पृ. ३५९१ । 
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तत्कथं भगवन्‌ बोधिसत्वयानसंप्रस्थितेन कुलपुत्रेण वा कुलदुहित्रा 
वा स्थातव्यं कथं प्रतिपत्तव्यं कथं चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌ 2 





परीन्दनाऽपि त्रिधा सम्यग्‌ द्रष्टव्या, आश्रय-धर्मताप्रापण- ज्ञप्तिविचनैः । 
कोटूशस्तावदाश्रवः 2 कल्याणमित्रेषु1 परीन्दनात्‌ सा भवत्यविप्रणष्टा । कि 
तावद्‌ धर्मताप्रापणम्‌ 2 अनुपरिगृहीता बोधिसत्वा धर्मतया पराननुग्राहयन्ति । किं 
तहिं ज्ञप्तिविचनम्‌ ? त्वया अन्ये बोधिसत्त्वा अनुग्रहीतव्या इत्याज्ञापितम्‌, न 
त्वनादर भावः । उपोद्घात- वृद्ध वंशानुपच्छेदपदार्थां उक्ताः । 


प्रतिपत्तिलक्षणम्‌ 

प्रतिपत्तिलक्षणं तावदुच्यते तदधिकारेण कथम्‌ इत्युक्तम्‌ । आर्यसुभूतिः 
खलु षड़विधप्रयोजनार्थं॒पृष्टवान्‌ । १ संशयोपच्छेदाय, २. अधिमुक्त- 
समुत्पादाय, ३. गम्भीरेष्वर्थष्ववतारणाय, ४. अविनिवर्तनाय, ५. परमप्रमोद- 
सञ्जननाय, ६. सद्धर्मस्य चिरस्थित्यै च । 

तत्र प्रज्ञापारमितेयं कथं वबुद्धवंशस्य अनुपच्छेदं करोतीति सन्देहकारिणां 
संशयोपच्छेदनार्थम्‌ । अपरिपक्वसन्ततीनां बोधिसत्त्वानां पुण्यबाहूल्सख्यापनेन 
प्रज्ञापारमितासु अधिमुक्तिसम॒त्पादनार्थम्‌ । परिपक्वसन्ततीनां तावद्‌ 
गम्भीरेष्वर्थेष्ववतारणार्थम्‌ । अभूूतप्रतिपत्तिपरिभरूतानां तदुदग्रहणधारणयोर्व्यायच्छतां 
पुण्यबाहुल्याभिकाङक्षया अविनिवर्तनार्थम्‌ । अनुगरृहीतेषु विशुद्धाध्याशयेषु 
स्वाधिगततद्धर्मदश्निन परमप्रमोदसञ्जननार्थम्‌ । अनागते काले महायानसद्धर्मस्य 
चिरमवस्थानार्थम्‌ । 

समासतस्तु सन्दिग्धानां सम्यक्‌ सम्प्रकाशनाय, पुण्याभिकादक्षणाम्‌ 
अपरिपक्वबोधिसत््वानां सम्यगवतारणाय, विप्रतिपत्तिविहतानां सम्प्रहर्षणाय, 
शद्धाध्याशयानां प्रमोदाय च । तत्र स्थातव्यम्‌ छन्दप्रणिधानाभ्याम्‌ । 
प्रतिपत्तव्यम्‌ योगसमापत्त्या । चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌ विक्षेपनिग्रहेण । तत्र 





1 चित्तानवलीनत्वानुत्रासादिना उपायकौशल्येन यथाशयं 
मात्सर्याीदि धर्मवियुक्ताः समस्तवस्तुनैरात्म्यादिदेशकः सुगतिफलादिप्रापकत्वेन 


कल्याणमित्रम्‌ ।. -आलोकः, पु. ३०५ । 


11 ,. 
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एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌- साधु साधु सुभूते, 
एवमेतत्सुभूते, एवमेतद्यथा वदसि । अनुपरिगृहीतास्तथागतेन 
बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः परमेणानुग्रहेण । परीन्दितास्तथागतेन 
बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः परमया परीन्दनया । तेन हि सुभूते श्रृणु, 
साधु च सुष्ठु च मनसि कुरू, भाषिष्येऽहं ते- 


छन्दस्तावदभिलाषः। प्रणिधानं तु अभिलषितार्थऽभिसंस्कारलक्षणेन यच््चिन्तनम्‌।। 
योगसमापत्तिः खल्ववितर्कसमाधिः । विक्षेपनिग्रहस्तावत्‌ समाधितो विक्षिप्तं चित्तं 
विक्षेपेभ्यो निवार्य तत्रैव विनियोजनम्‌ । प्रथमेन प्रयोगमार्गः, द्वितीयेन 
परिनिष्पत्तिमार्गः, तृतीयेन त्वविप्रणाशमार्गः परिदेशितः । 

स्थाने प्रच्छतो भगवान्‌ आर्यसुभूतये साधुकारमदात्‌ । श्रृणु 
इत्यवहितश्रत्राभ्यां श्रोतुं प्रवर्तस्व । साधु इत्यविपरीतप्रतिपत््या उदप्रहीतुम्‌ । 
सुष्ठु च मनसि कुरु सम्यक्तया उद्ग्रहीतुमुदयुक्तो भव इत्यर्थः । तदपि 
अवाडःमुख-अशुचि-सच्छद्रभाण्डानामिव श्रोत्रजनानां यथाक्रमं त्रिविधदोष- 
परिहारार्थमिद मुदीरितमिति2 । भाषिष्ये इति तेभ्य एव॒ सम्प्रकाशयिष्यामि, 
नान्येभ्य इति । अन्यथा अवाडमुख-अशुचि-सच्छिद्र भाण्डेषु अम्बुवृष्टिरिव 


1 -सम्यक्संबोधिकामता च तत्प्रार्थना कुशलो धर्मच्छन्दश्चेतसिकः, इति कथं. स 
चित्तोत्पादो भवेत्‌ ? सत्यमेतत्‌ । किं तु दुःखार्णवनिमग्नं जगदत्राणमभिसमीक्ष्य 
तदुद्धरणभिप्रायः कुशलधर्मच्छन्दलक्षणायां प्रार्थनायां सत्यां बुद्धत्वाय चित्तमुत्पादयति, 
इति कारणेनात्र कार्य निर्दिष्टम्‌ । एवं छन्दप्रार्थनस्य बोधिसत्त्वस्य सर्वे कुशला धमी 
वृद्धिं यान्ति । -आलोकः, पृ. २८३ 
यथा देवे वर्षत्यपि अवाङ्मुख घटे न किञ्चिदप्युदकं प्रविशति, तद्रत्वमवाङ्मुखो 
भूत्वा अप्रतिपत्त्या मा थ । साधु च इति । यथा उत्ताने अशुचिघटे 
यदुदकं प्रविशति तत्‌ अशुचि भवत्यकार्योपगतम्‌, तद्वत्‌ त्वं विपरीतप्रतिपत््या 
श्रुतमशुचीकुर्वन्‌ मा श्रृणु इत्याह- सुष्ठु च इति । यथेोत्तानशुचिछिद्रघटं 
प्रविशत्युदकं न तु तिष्ठति, तद्वत्‌ त्वमस्थिरप्रतिपत्त्या मा श्रृणु । किं तु श्ेणु यथा 
पटुतरानुभवद्रारेण चेतसि स्थिरीभवतीत्याह- मनसि कुरु इति । - आलोकः, पु. 
३३३; श्रेणु इत्यादि व्याख्यातम्‌ । अ स एव थ 
तावत्कल्याणं ध श्रुणु 1 यतश्च म तुत्वात्‌ कल्याणं ततः सु 

श्रुणु । येन च मुक्तिहेतुतया कल्याणं तेन योनिशो मनसिकुरु । अथवा, 


मृदुमध्याधिमात्राणां दोषाणां प्रतिपक्षत्वात्‌ यथाक्रमं साध्वादिवचनम्‌ । द्र0-. 


आलोकः, पु. ३३५ । 
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यथा बोधिसत्वयानसंप्रस्थितेन स्थातव्यं यथा प्रतिपत्तव्यं यथा 
चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌ । एवं भगवन्‌ इत्यायुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवतः 
प्रत्यश्रौषीत्‌ । 


धर्मवृष्टिरपीयं निरर्थकेव स्यादित्यर्थः । अथवा अहं तु केवलं देशयिष्यामि 
त्वमेव तावद्‌ यत्नतः प्रतिपद्यस्वेत्यर्थः । 

बोधिसत््वयानेति बोधिसत्त्वानां यानम्‌, येन बोधिसत्त्वा निर्यान्ति । तच्च 
दशभिः पारमिताभिः दशभिश्च भूमिभिः परिगृह्यते । तत्न सम्प्रस्थानं तावत्‌ 
प्रणिधिप्रस्थानचित्ताभ्यां। सम्प्रवर्तनम्‌ । एतद्विशेषणं तु श्रावकादिबोधिप्रतिषेधार्थम्‌, 
बोधिसंप्रस्थितेन इत्येतावदुच्यमाने बोधीनां त्ित्वादन्यस्या अपि बोधेरवगमः 


स्यादिति । प्रत्यश्रौषीत्‌ इत्यभ्युपगमादित्यर्थः । उक्ता 
प्रतिपत्तिलक्षणपदार्थादयः । 
प्रतिपत्तिस्थानम्‌ 

साम्प्रतं तत्स्थानान्यभिधीयन्ते | तत्स्थानानि तावत्‌ 
समासतोऽष्टादशप्रकाराणि; तद्यथा- 

९. चित्तोत्पादः 

२. पारमितायोगः 

= रूपकायाप्तिकामता 

द धर्मकायाप्तिकामता 

(९. भावनाविशेषलाभेऽनभिमानः 

६. बुद्धोत्पादारागता 

७. क्षेत्रविशुद्धि प्रणिधानम्‌ 

८. सत्त्वपरिपाकः 
1 तद्बोधिचित्तं द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः । 

बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च ॥ - बो-च., १८१५ ; अपि च द्रष्टव्यम्‌- 


यथा आर्यगण्डव्यूहे वर्णितम्‌- बोधिचित्तं कुलपुत्र । बीज भूत सर्वबुद्ध धर्माणाम्‌ 
भास्ते, कुलपुत्र, सत्वाः सत्त्वलोके येऽनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ प्रणिदधति इति । 
१ दुर्लभास्ते सत्त्वा येऽनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधिम्‌ अभिसम्प्रस्थिताः ।' -गव्यूःस, 


पु. ३९५, दरभंगासंस्करणम्‌ । 
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भगवानस्यैतदवोचत्‌- इह सुभूते बोधिसत्त्वयानसंप्रस्थितेनैवं 
चित्तमुत्पादयितव्यम्‌- यावन्तः सुभूते सत्वाः सत्त्वधातौ - 





९. बाह्यशास्त्रेषु व्यपगतरागता 

९0. सत्वभाजनलोकयोः पिण्डग्राहविशीर्णतायोगः 

१९१. तथागतपूजासत्कार 

९२. कायचित्तपरिश्रान्तो वीर्यवेमुख्यानारम्भलाभसत्कारविरहितता । 


कायचित्तपरिश्रान्तो वीर्यारम्भतोऽविनिवृत्तिः, न आरम्भ इत्यनारम्भः । अहो, 
आरन्धवीर्योऽयमिति परेण ज्ञायमाने सति श्रद्धामागम्य लाभसत्काराध्यवसितत्वम्‌। 
तस्माद्‌ बोधिसत्त्व एतेभ्यः सर्वेभ्यो विमुच्य प्रजह्यात्‌ । 


१२. दुःखाधिवासनम्‌ 

१४. ध्यानास्वाद्विरतिः 

१५. अभिसमयकालेऽहमितिविकल्पवियोगः 
९६. अववादपर्येषणम्‌ 

१७. अभिसमयः 

१८. बुद्ध भूमिपर्येषणं च । 


एतानि तावदष्टादशविधानि स्थानानि, यत्र बोधिसत्वेन स्थातव्यं प्रतिपत्तव्यं 
चित्तं च प्रग्रहीतव्यमिति । एतैः ` स्थनैरभरमित्रयं संगृह्यते, तद्यथा- षोडशभिः 
स्थानैरधिमुक्तिचर्याभूमिः, अभिसमयस्थानेनैकेन शुद्धाध्याशयभूमि 
बुद्ध भूमिपर्येषणेन च॒ बुद्धभूमिः संगृह्यते । सर्वसत्त्वपरिनिर्वापणचित्तमुत्पाद्य 
पारमितायोगी तावत्‌ तथागतस्य रूपकाय-धर्मकायप्राप्तो छन्दमुत्पादयति । ततः 
आ अभिमानम्‌ अन्तिमम्‌ अहं-विकल्पं यावदभिसमयस्यान्तरायेभ्यश्चत्त 
विप्रकर्षति । ततश्चाभिसमयार्थमववादं ` पर्येषते, तदनन्तरमभिजानाति, तदूध्ं 
बुद्ध भूमिं पर्येषते । अयमेव तेषां क्रमः । 


९.चित्तोत्पाद-स्थानम्‌ 
तत्र॒ बोधिचित्तमधिकृत्य यावन्तः. सत्त्वाः इत्याह । यावत्‌ इति 
परिमाणम्‌ । किं तत्र परिमाणम्‌ ? सत्त्वसंग्रहेण इत्युक्तम्‌. ^. ˆ सत्वेधातुस्त्‌ 
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सत्वसंग्रहेण संगृहीता अण्डजा वा जरायुजा वा संस्वेदजा वा 
ओपपादुका वा रूपिणो वा अरूपिणो वा संज्ञिनो वा असंज्ञिनो वा 
नैव संज्ञिनो नासंज्ञिनो वा, यावान्‌ कश्िचत्सतत्वधातुः प्रज्ञप्यमानः 
प्ज्ञप्यते, ते च मया सर्वेऽनुपधिशेषे निर्वाणधातौ 
परिनिर्वापयितन्याः । - 
अपरिमितः, अथापि सत्त्वः सत्व इति यस्तत्स्वभावः तदितरव्यावृत्त- 
शब्दाध्यारोपितार्थसभागरूपेण ख्यातः स -एव सत्वेन संगृह्यते । तेन 
दूश्यविकल्प्ययोरेकत्वेनाभिसंक्षिप्य तद्रूपेणाध्यवसितत्वाद्‌ रूपादिस्कन्ध- 
विेषैरुपादीयन्ते । अतस्ते आयुष्मानिव प्रतीयन्ते । 

एवं सामान्यतो निरूप्य विशेषतो दर्णयितुमाह- अण्डजाः इत्यादि । 
विशेषलक्षणं तावत्‌ त्रिभिः प्रभेदैरभिहितम्‌ । योनिभेदेनाण्डजादयश्चत्त्वारः । 
स्थानभेदेन तु रूपिणामरूपिणां च पथक्स्थानत्वात्‌ । कामावचरा 
रूपावचरास्तावद्‌ रूपिणः, अरूपावचरास्तु अरूपिणः । निमित्तोद्रदणभेदेन 
संज्ञिनः इत्यादयः । वबृहत्फलस्यैकदेशं भवाग्रजांश्च सत्त्वान्‌ विहाय सर्वे 
सत्त्वाः संज्ञिनः । वृहत्फलस्यैकदेशस्तावद्‌ असंज्ञिनः । अयमपि 
निमित्तोदग्रहणभेदात्मक एव, तदभावभेदेनोपलक्षितत्वात्‌ । भवाग्रजास्तावद्‌ 
नैव संज्ञिनो नासंज्ञिनो वा । प्रभेदोऽयं मन्दमेधसामनुग्रहायैव कृतः, 
अन्यावध्यानपरिहारार्थं तावन्नैव प्रपञ्चितः । सर्वे धर्माः निःसत्त्वाः इत्यनेन 
सह वचनस्यास्याविरोधः प्रदर्शितः । अत्र॒ सत्त्वधातुरिति सांवृते सत्ये 
सत्त्वधातुस्तं दर्शयितुं यावान्‌ इत्याद्याह । प्रज्ञप्यमानः इति पञ्चस्कन्ध- 
विशेषात्मकत्वेन प्रज्ञायत इति, नतु तैर्थिकाः प्रज्ञप्त्या प्रज्ञपयन्तीत्यर्थः । 
अनेनापवादान्तस्तावत्‌ परिहृतः, प्रज्ञप्तावपवादाभावात्‌ । यस्मिन्‌ 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणधातौ साप्रवोपधिर्नावशिष्यते, स तथोच्यते । श्रावकाणां 
परिनिर्वाणं तावद्‌ नात्र निर्वाणधातुः, तस्य हीनत्वात्‌ । प्रणीतफले संविद्यमाने 
कृपालूनां हीनफलार्थिता न॒ खलु युक्तिमती । संविद्यमानेऽपि प्रणीतफले 
प्राप्तुमशक्यत्वादेवं प्रार्थ्यत इति चेत्‌ 2 त्वन्मतानुसारं तावद्‌ 
त्रिविधगोत्रत्वादगोत्रत्वाच्च सर्वैः ठीनफलमपि प्राप्तुं नैव शक्यते । 


न 
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एवमपरिमाणानपि सत्वान्‌ परिनिर्वाप्य न कश्चित्सत्त्वः 
परिनिर्वापितो भवति । तत्कस्य हेतोः? सचेत्सुभूते बोधिसत्त्वस्य 


अथ बोधिसतत्वगोत्रं तावत्तथाविधं यद्वशतया महाकरुणावेगाभिभूतेन 
(मया) कथमिदं शक्यमिति, संविद्यमानेष्वपरेषु परार्थकारिषु वबुद्धबोधिसत््वेषु 
निरर्थकेन मयाऽत्र प्रणिधानेन किमिति विचारान्‌ सन्त्यज्य परप्रत्ययतां च 
दूरीकृत्य महाकरुणाद्रः जाज्वल्यमानेन दुःखाग्निना पीड्यमानं जगद्‌ विलोक्य 
अहमेव तारयिष्यामीति चिन्तयमानः प्रणिदधाति । यथोक्तम्‌- 

दुष्करादुष्करां वेति कल्पनां परिहाय च । 

अभ्युपेतं जगच्चातीमित्यास्येन स्वयं त्वया ॥ 
इति । यद्यप्येवम्‌, तथापि प्रियपुत्रस्य नृपत्वाय प्रणिधानमिव सत्यप्यप्राप्ये 
प्रणीतफले कथनन प्रणिधानमिति । किमर्थं हीनमेव प्रार्थ्यते । अत 
एवाप्रतिष्ठितनिर्वाणम्‌ एवात्र अनुपधिशेषनिर्वाणधातुर्युज्यते। । तत्र॒ साम्रवोपधेः 
रोषत्वाभावात्‌ । 

निर्वापियितव्याः इत्येतावन्मात्रं कस्मान्नोक्तम्‌ ? प्रथमादिध्यानानां 
व्यावृत्त्यर्थमिति । तानि तावद धोभरूमिक्लेशाभावाद्‌ निर्वाणपर्यायेणोक्तानि भगवता । 
सोपधिशेषे निर्वाणधातो इति कस्मानोक्तमिति चेत्‌ 2 


दुःखोपधिशेषस्याप्रहीणत्वात्तत्र॒ । सर्वसत्त्वनिर्वापणाशयस्तु बोधिसत्त्वानां 
त्रिभिर्हेतुभिद्रष्टव्यः, तद्यथा- 

श अक्षणेत्पन्नेभ्यः कालान्तरावस्थानम्‌, अक्षणावस्था 
तावदुपलक्षणमिति । नैतावन्मात्रम्‌ । तस्यामवस्थितौ परिनिर्वाणं 
नैव सम्भाव्यते । 

२. अपरिपक्वानां परिपाचनम्‌ । 

=. परिपक्वानां विमोक्षणं च । 


तस्मान्नाशक्ताऽर्थिता (तेषाम्‌) । निखिलसत्वानां परिनिर्वापणाशयेन 
अनेन ओदार्य तावद बोधिचित्तस्यादर्शितम्‌ । छन्दप्रणिधानाभ्यां कथं स्थातव्यं - 


1 न विद्यन्ते उपधयः स्कन्धाः सर्वरागदिप्रहाणशेषीभूतत्वेन शेषा यस्मितनिर्वाणे तत्तथोक्तम्‌। 
-आलोकः, पु. ३३५ 
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सत्त्वसंज्ञा प्रवर्तेत, न स बोधिसत्त्व इति वक्तव्यः । तत्कस्य 
हेतोः 2 न स सुभूते बोधिसत्त्वो वक्तव्यो यस्य आत्मसंज्ञा 
प्रवर्तेत सत्वसंज्ञा वा जीवसंज्ञा वा पुद्गलसंज्ञा वा प्रवर्तेत । 


तदप्यत्रावेदितम्‌ । कथं योगसमापत्त्या प्रतिपत्तव्यमिति तद्ेशयितुमाह एवम्‌ 
इत्यादि । संवृतो सर्वसत्त्वानां परिनिर्वापणेऽपि यथा परमार्थतो न कोऽपि सत्त्वः 
बोधिसत्त्वेनोपलभ्यते, तस्याभावादित्येवं योगसमापत््या प्रत्यवेक्षणीयम्‌ । व्युत्थितो 
भूत्वा न परमार्थतः कोऽपि सत्वो मया परिनिर्वापितः इति यश्चित्तोत्पादस्तेन 
गम्भीरत्वं परमार्थबोधिचित्तत्वञ्च दर्शितं भवति, पूर्वेण तु संततिरिति । तेन 
विक्षेपनिग्रहेण कथमत्र चित्तं प्रग्रहीतव्यमित्यादर्शयितुमाह- तत्कस्य ठदेतोः ? 
सचेत्‌ इति यदीत्यर्थः । 

अथ यः पुद्गलादिसंज्ञया प्रवर्तते किं स बोधिसत्त्व इति वक्तव्यः ? 
सत्त्व इत्युक्तौ पुनः कस्य हेतोः इति प्रष्नेनेतराभिरपि (संज्ञाभिः) न वक्तव्यः 
इत्याह  । अस्यायमभिप्रायः- कुमतिभिस्तावत्‌ पञ्चस्कन्धातिरिक्तः 
अन्तर्व्यापारवांश्चतुर्णां भोगानां भोक्ता एकः पुरुष इति परिकल्प्यते 
सत्त्वः, जीव इत्यादिशब्दैश्च व्यवहियते । ये `चानिर्वचनीयत्वेन 
पुदगलमिच्छन्ति तैरपि तस्य स्कन्धस्वभावविलक्षणत्वेनाभ्युगतत्वात्‌ 
तदबलेनार्थान्तर एवाभ्युपेयते । न कदापि पदार्थोऽनिर्वचनीयः सम्भवति, 
सर्वस्याप्यनिर्वचनीयत्वप्रसद्गात्‌ । तत्साधकप्रमाणाभावाद्‌ बाधकसद्‌भावाच्च 
तदद्रष्टा बौधिसत्त्वो विपरीताभिनिवेशेन विपर्यस्त एव भवति । यः खलु 
विपर्यस्तः स कथं परमार्थबोधिसतत्वः 2 

अन्ये पुनराहः- अस्ति तावदात्मसाधकं प्रमाणमिति । तथा हि- 
बन्ध-मोक्ष-मार्ग-हेतुफलसम्बन्धस्मृतिप्रत्यभिज्ञादीनामेकाधिकरणकत्वे तावत्‌ 
प्रसिद्धे नैरात्म्यवादिनां युष्माकं मते तु यस्तदाधार एकः प्रसिद्धः स नास्ति 
कश्चिदिति कस्तावदाधारः 2 विज्ञानक्षणानां प्रतिक्षणं पृथक्त्वात्‌ । बद्धो 


1 भोटपाठे "आत्मसंज्ञा" इति पाठो नोपलभ्यते । 

2 यथोक्तम्‌- भारं वो भिक्षवो देशयिष्यामि भारादानं भारनिक्षेपं भारहारं च । तत्र 
भारः= पञ्चोपादानस्कन्धाः, भारादानम्‌~तृष्णा, भारनिक्षेपः=मोक्षः, भारहारः =पुद्गलाः। 
-त.सं.प., भाग ९, (उद्धृतम्‌) पृ. १६५, (सं. नि., स्क. सं. २रसू. 
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देवदत्तः मुक्तश्चान्यो यज्ञदत्त इति नैव व्यवस्था, न चान्यः प्रत्यनुभविष्यति 
अन्येन कृतस्य कर्मणः फलमित्यतिप्रसङ्गः । कृतविप्रणाशोऽकृताभ्यागमश्च 
प्रसज्येते। । तथा हि- कर्तृत्वेन प्रज्ञप्तो यो हि विज्ञानक्षणः, तस्य 
फलेनानभिसम्बन्धात्‌ कृतविप्रणाशाख्यो दोषः । अकर्तु्चैव तस्य फलेन 
योगाद कृताभ्यागमो दोषः स्यात्‌ । 

स्म॒त्यादिकं च भिननाधिकरणकमिति न लोके प्रतीतम्‌ । अथ कथमिति 
चेत्‌ ¬ एकाधिकररणकमेव । देवदत्तस्य चित्तानुभवः यज्ञदत्तचित्तेन न स्मर्यते 
वा प्रत्यभिज्ञायते वा । येनानुभरूयते तेनैव स्मर्यते प्रत्यभिज्ञायते वेति प्रसिद्धम्‌ । 
फलतश्चैक एव पुरुषः सर्वावस्थास्वनुगन्ता भवति । प्रयोगः- यो बन्धमोक्षौ 
तावेकाधिकरणको, यथा- देवदत्तस्यैव श्रेड्खलाबन्धनं मोक्षश्च । 
विवादास्पदीभूतो बन्धमोक्षावपि बन्धमोक्षावेवेति स्वभावहेतुः2 । तथेव .. 
कात्रदिरप्येकाधिकरणत्वसाधने प्रयोगाः कल्पयितव्या इति । 

तत्र॒ यदि स्वतन्त्रस्यैकस्य परमार्थसतो नित्यस्य पुरुषस्याधिकरणत्वं 
साध्यते, तदा तथाविधेन पुरुषेण सह क्वापि हेतोः सम्बन्धासिद्धेरनैकान्तिकत्वम्‌, 
सर्वेषां संस्काराणां क्षणिकत्वात्‌, देवदत्तादेः नित्यत्वैकत्वस्वभावासिद्धः 
दृष्टान्तस्यापि साध्यविकलत्वम्‌ । अत एव विरुद्धो हेतुः 
तदविपर्ययव्याप्तत्वात्‌ । | ` 

अथ एकाधिकरणत्वमात्रं साध्यते, तदा सिद्धसाधनम्‌ । 
एकसन्तानप्रवृत्तत्वेन तेन बन्धनादीनामेकाधिकरणत्वमिष्यत एव । 


1 -येनैव कृतं कर्म शुभादिकं तेनैव तत्फलमुपभुज्यते- इति लोके प्रतीतम्‌ । न हि 
देवदत्तेन कृते कर्मणि शुभादिकं यज्ञदत्तस्तत्फलमिष्टमनिष्टं चोपधुङ््त इति 
प्रसिद्धम्‌ । नापि शास्त्रे, यथोक्तम्‌- 

"अनेनैव कृतं कर्म कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यति ।" 
इति । तच्चैतत्‌ क्षणिकपक्ष॒ विरुध्यते; कर्मफलपरिग्राहकस्यैकस्य कर्तुरभावेन 
कृतनाशाकृताभ्यागमदोषप्रसङ्गात्‌ । -तःसं.पं., भाग ९. पृ. २०८, बो.भाप्र, १९८१ । 

2 एकाधिकरणावेतौ बन्धमोक्षौ तथा स्थितेः । 
लोकिकाविव तो तेन सर्वं चारुतरं स्थितम्‌ ॥ ४९९ - 
प्रयोगः - यौ बन्धमोक्षौ तावेकाधिकरणौ,  यथा-लोकिकौ बन्धमोक्षौ । बन्धमोक्षौ च 
विवादाय बन्धमोक्षाविति स्वभावहेतुः । -त.संपं., 
भाग ९, पृ. २१४, बो.भाप्र, १९८९ । 
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अपि च, यदा यत्र सन्तानेऽविद्यादिकं कार्यकारणभावेनाविच्छिन्नं निरन्तरं 
प्रवर्तते, तदा स बद्धः इत्युचर्यते, स॒ एव पुनः श्रुतमयादिक्रमेणार्यमार्गेत्पादाद्‌ 
अविद्यादिनिरोधेनाश्रयपरावृत्तो मुक्तः इत्युपचर्यते । उभावपि तौ बन्धमोक्षौ 
नित्येकपरमार्थवस्तुविषयकौ नतरां सिद्धौ । लोकिकबन्धमोक्षयोरपि तथात्वात्‌ । 
. यस्मिन्‌ सन्ताने शुभो वा अशुभो वा चित्तानुभवः समुत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
कालान्तरे सन्ततिपरिपाकमागम्य मस्तुलुद्गलाक्षादिरसावसिक्तसन्ततिपरिपाक इव 
सुख-दुःख-स्म॒त्यादिफलोदयो दृष्टाः, तस्माच्छभादीनामेकाधिकरणत्वं तावत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । नैव खलु कश्चिदेकः कर्ता भोक्ता स्मर्ता वा । सर्वेषामेतेषां 
व्यवहारस्य प्रज्ञप्तेर्वा कार्यकारणभावमात्रेण प्रभावितत्वात्‌ । न चातिप्रसङ्गः, 
नियतसामर्थ्यवतो नीजादेरिव कारणशक्तैः प्रतिनियतत्वात्‌ ।2 ततश्च येषु 
कार्यकारणभावः प्रतिनियतः तेषु नैव कश्चिद्‌ एकोऽनुगतः भित्नावस्थर्च 
परिदृश्यते । इह सत्त्वहेतोस्तथात्वे सति किमनेनात्मना परिंकल्पितेन । 
आत्मोपचारस्य या खलु कर्त्राद्यवस्था, सा तावद्‌ हेतुः, या खलु 
भोक्त्राद्यवस्था, सा फलमित्येवंविधो हि कार्यकारणभावोऽवश्यमभ्युपेतव्य इति । 
अन्यथा तयोरुभयोरप्यवस्थयोरनुपपन्नत्वे परस्परोपकारकत्वाभावे वा 
आकाशमिव कथं तावत्‌ सिध्येत्‌ भोक्त्रादिःउ । शक्तिप्रतिनियमोऽप्यभ्युपगन्तव्य 
एव । इत्थं प्रतिनियतात्मना सम्बन्धेन सुखादीनां सम्भवः, न तु सर्वत्र । अतः 


1 कार्यकारणभूताश्च तत्रविद्यादयो मताः । 


= मुक्तिर्निर्मलता धियः ॥ ५२४३ 
: संस्कारा जरामरणपर्यन्ता ठ "बन्धः इति 


व्यवहियन्ते । तथा चोक्तम्‌- "एवमस्य केवलस्य -खस्कन्धस्य समुदयो भवति 
इति । तेषां -चाविद्यादीनां तत््वज्ञानाद्‌ विगतो सत्यां या निर्मलता धियः सा 
निर्युक्तिरित्युच्यते । म ~ 
चित्तमेव हि संसारो 
तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ इति । 
-तःसं.पं, भाग ९, पृ. २३०, बो.भा.प्र, १९८१ । 
2 ननु बीजांकुरादीनां कार्यकारणतेक्ष्यते । | 
नियता तत्र सूक्ष्मोऽपि नांशोऽस्त्यनुगमात्मकः ॥ -त.सं., ५०६ का. १९८६; 
यथा हि नियता शक्तिर्बीजादेरंकुरादिषु । -त.सं., ५०२, बौःभा्र, १९८९ । 
उ योऽपरित्यक्ताकर््रभोक्त्रवस्थः, स न करोति न चापि भुङ्क्ते, यथा- आकाशम्‌ । 
-त.सं.प., भाग ९, पृ. १३७ । 
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कार्यकारणभावेन दृश्यमानानि कुशलादीन्येव कर्ता, भोक्ता च“ स्यात्‌, 
किमनेनादृष्टस्वभावेन आत्मना परिकल्पितेन । 

अथ नानुमानेन आत्मा सिद्धः स्यात्‌, तथापि प्रत्यक्षविषयत्वाद्‌ _अहंवबुद्धेः 
प्रत्यक्षत एवात्मा सिध्यतीति चेत्‌ ? तदपि तावन युज्यते, भ्रान्तत्वात्‌ 
सविकल्पत्वाद्‌ असिद्धत्वाच्च प्रत्यक्षेण तत्राहंबुद्धेरिति । अहंबुद्धौ प्रतीयमानत्वे 
यथा खलु प्रत्यक्ष एको नित्यो विभुश्चात्मा स्वसिद्धान्तैरुपकल्प्यते तथा 
नैवोपलभ्यत इत्यवश्यमेव द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा अहंबुद्धर्यदि प्रत्यक्षत्वं स्यात्‌ 
तदा विवदमानेषु तावन्नैव प्रवर्तेत आत्मविषये कश्चन विवादः, सविकल्पाया 
अहंबुद्धरनि्चयात्मकत्वात्‌, निश्चयेन च विषयीकृते अध्यारोपाभावाच्च । . 

एवमेवान्योऽन्येष्वप्येवज्ञातीयेषु सम्भवाद्‌ ` विप्रलम्भः । अनादि-. 
कालाभ्यासवशात्‌ प्रतिनियतेषु रूपादिस्कन्धेषु एकत्वमध्यारोप्य परं 
व्यावर्तीयितुमहमिति प्रतीतिः, तस्यां प्रतीतौ तेषामेव रूपादीनां प्रतिभासमानत्वात्‌ । 

काये चायमात्मग्रहः, कथं तहिं मम देह इति भेदमात्रग्रहणमिति चेत्‌ ? 
तच्चात्मालम्बनेऽपि तुल्यम्‌ । यदि चात्मनि अयमात्मग्रहः, कथं तर्हिं मम 
आत्मा इति चिन्त्यते । अथ वस्तुतोऽभिनेऽपि भेदान्तरपरिहारेण 
तन्मात्रजिज्ञासायां शिलापुत्रकस्य `शरीरवद्‌ भेदोपचारेण ग्रहणान्नास्ति विरोध `इति 
चेत्‌ 2 देहालम्बनेऽपि चैतत्‌ समानम्‌ । 

आत्मा खलु विषयः पुनः क्रमोत्पत्त्या विरुध्यत इति पश्चात्‌ वक्ष्यते । 
न केवलमात्मग्रह आत्मा अपितु . तदविषयो ` रूपादिरात्माऽस्तीत्यपि वक्तु न 
शक्यते, तदविलक्षणत्वात्तस्य । क्रमेणोपलभ्यमानत्वान ते एकस्वभावाः, न च 
स्वतन्त्राः । अत एवोक्तम्‌ - 

न॒ -चात्मदृष्टिः स्वयमात्मलक्षणा | 

न -चापि दुःसंस्थितता विलक्षणा । 
नामव्यवहारस्य तु अभीष्टत्वान्नात्र कश्चिदपि विवादः । अत एव 


नास्ति किञ्चिदात्मप्रसाधकं प्रमाणम्‌ । नास्ति प्रत्यक्षमनुमानं च व्यतिरिच्य 
प्रमाणमित्यन्यत्र विचारितम्‌ । 


1 मसू. ६/८, दरभंगा संस्करणम्‌ । 
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बाधकप्रमाणं तावन्निराक्रियते- यद्येवमात्मा . स्कन्धेभ्योऽभिन्नस्तदा 
स्कन्धवत्‌ क्षणिकः स्याद्‌ अथवां स्कन्धाः खल्वात्मवन्नित्याः स्युः, 
तदभिन्नत्वात्‌, स्कन्धवदनेकत्वप्रसङ्गोऽपि दुर्निवारः स्यात्‌ .। अतः स्कन्धेष्वेव 
आत्मेति प्रज्ञप्यते, न तावन्नाम्नि विवादः । 

अथ स्कन्धेभ्यो भिनन आत्मा इष्यते तदा सुखादिनाऽसम्बद्धत्वे न 
सिध्येत्‌ तस्य भोक्तृत्वादिकम्‌ । तत्र प्रयोगः- यो नास्ति, सुखदुःखादिभिः 
सम्बद्धः स नास्ति कर्ता वा भोक्ता वा, मुक्तः संसारी वापि न युज्यते, यथा 
वन्ध्यापुत्रः । आत्माऽपि तथाऽर्थक्रियादिभिर्नं कथञ्चनापि सम्बद्ध इति 
व्यापकानुपलन्धिः । न चायमसिद्धो हेतुः, तथा हि- सुखादिना हि सम्बन्धे 
सति आधाराधेयलक्षणो वा संयोगलक्षणो वा कार्यकारणलक्षणो वेति पक्षत्रयम्‌ । 

न तावत्‌ प्रथमः पक्षः, अकिञ्चित्करत्वात्‌ । तथा हि- 
अधःप्रसर्पणधर्मिणां जलादीनामधोगमनप्रतिबन्धकत्वेन व्यवस्थाप्यते तावदाधारः । 
सुखादीनाममूर्तत्वान सम्भवति (तेषाम्‌) अधोगमनमिति कथमिव आत्मन 


आधारत्वमिति। । स्थित्याऽपि नाधारः, स्थितेः स्थातुरभिन्नत्वात्‌, तस्यैव 
कारकत्वमिति ? तदपि तावन्निषिध्यते । स्थितेः प॒थकत्वे सति सा नैव 
 तावत्स्थातुरुपकारिका अर्थान्तरभूतत्वात्तस्याः2 । नास्त्येव तस्यां 


स्थातुरुत्पादसामर्थ्यम्‌, असामर्थ्यस्य सर्वत्रेवाभिव्यक्तत्वात्‌ । स्वयं भद्भात्मनः 
तावन्नास्ति कश्चन स्थापकः, अनवस्थितत्वात्तस्य, अन्यथा तेन भङ्ग एव तस्य 
स्यान तावदवस्थानम्‌ । अविपरिणामात्मनि तावत्‌ स्थापकेन किं क्रियते, 


स्थिरात्मना स्वभावेन स्वयमवस्थितत्वात्‌ ।3 , 


1 स्यादाधारो जलादीनां गमनप्रतिबन्धतः । 


अगतीनां किमाधारैर्गुणसामान्यकर्मणाम्‌ ॥ प्रवो. १८७0"; 

अपि च तुलनीयम्‌- 

स्यादाधारो जलादीनां गमनप्रतिबन्धकः । 

अगतीनां किमाधारैः सामान्यानां प्रकल्पितैः ॥ -त.सं. ८०१ का. । 
2 स्थितिमान्‌ नाश्रयः सर्वः सर्वोत्पत्तौ च साश्रयः । 

तस्मात्‌ सर्वस्य भावस्य न विनाशः कदाचन ॥ -प्रःवा. १८/७३ 


3 स्वयं विनश्वरात्मा चेत्‌ तस्य कः स्थापकः परः । 
स्वयं न नश्वरात्मा चेत्‌ तस्य कः स्थापकः परः ॥ प्रवा. १८/७४ 
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अत॒ एवाकिञ्चित्करत्वेन संयोगसम्बन्धोऽपि तावनैव. युज्यते, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । एवं हि सति सर्वस्य सर्वसंयोगहेतुत्वम्‌ । एवं च नैवोपपद्यते 
` तावद्‌ भिन्नार्थन भिन्नार्थस्य संयोगः, सर्वस्य स्वयमवस्थितत्वात्‌ लोहशलाकावत्‌। 
अपि च, संयोगबलेन यदि आत्मा सुखी वा दुःखी वा भवेत्‌, तदा 
संयोगेकत्वमेव स्यात्‌, अविशिष्टत्वेन प्रतिनियतात्मभिः सुखादिभिर्नैव स्यात्‌ 
सम्बन्धः । तत एवात्मना सहैकत्वे सुखादिना नैव स्यात्‌ कश्चित्‌ सुखी वा 
दुःखी वा । अदरनिऽपि बलेनाभ्युपगते निश्चये तेनैव निश्चितः स्यात्तदा किं 
तावत्‌ संयोगपरिकल्पनया, सर्वसामर्थ्यविरहितत्वात्तस्य । सम्बन्धिभेदेन 


भिन्नायामपि प्रज्ञप्तो परमार्थतः भावानामभिननस्वभावे सति कथं 
स्वभावभेदाश्रितः पृथगर्थक्रियाभेदः स्यादिति कुमतिपरिकल्पित एवायं खलु 


सम्बन्घः | 


न चापि कार्यकारणसम्बन्धः । क्रमेण वेद्यमानत्वात्‌ सुखादीनाम्‌ । 
अविकले हेतो सति न युज्यते तावत्‌ कादाचित्ककार्यसम्भवः, अविशिष्टत्वात्‌। 
परैरनाधेयातिशयोऽप्रतिबद्धसामर्थ्यो वा खल्वात्मा कथं सहकारिकारणमपेक््य 
क्रमेणोत्पादयेत्‌, न हि सहकारिणि तदपेक्षा । दुःखोत्पादहेतुत्वाद्‌ यदि 
बद्धस्तदा सर्वथा बद्धत्वानैव मुक्तः स्यात्‌, तत्स्वभावापरित्यागात्‌, परित्यागे वा 
कथं नित्यः स्यात्‌ । अदुःखावस्थोत्पादहेतुत्वाद्‌ यदि मुक्तस्तदा विमुक्त एव 
भवेन कदाचिदपि बद्धः स्यात्तदा कथं तावत्‌ कल्प्येत आधेयनिबन्धनं 
बन्धमोक्षत्वमिति ॥ 

यदि चैतन्यादिलक्षणत्वेनोत्पादसामर्थ्येन वा कर्ता स्यात्तदा कर्तां एव सदा 


भवेत्‌ कथं तावद्‌ भोक्ता 22 अथ सुखाद्युत्पादहेतुत्वेन यदि भोक्ता स्यात्तदा 
भोक्तैव भवेत्‌ कथं तावत्‌ कर्तां ? किञ्च कापिलपरिकल्पितस्य> (आत्मनः) 


दुःखस्योत्पादहेतुत्वं बन्धः, नित्यस्य तत्‌ कुतः ॥ 
अदुःखोत्पादहेतुत्वं मोक्षः नित्यस्य तत्‌ कुतः । - प्रःवा., १/२०४-५ । 
एकरूपे च चैतन्ये सर्वकालमवस्थिते । - - = . 
नानाविधार्थभोक्तृत्वं कथं नामोपपद्यते ॥ -त.संःप., भाग १/२८८, बो.भाप्र. । 
चैतन्यव्यतिरिक्तं हि न दिदृक्षादि विद्यते । ` 
तस्योदयव्ययवेशे दुर्वारः पुरुषेऽप्यसौ ॥ | 

शुभाशुभं च कर्मास्ति नैव चेदात्मना कूतम्‌ । 


1 


2 
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सुखादिभिराकाशवन्तर्विकारत्वेन नैव खलु युज्यते भोक्तृत्वम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
सति -वा विकारे नित्यताहानिः । नखलु हेतुमात्रतया कर्ता वा भोक्ता वा, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तथेव स्परत्यादिष्वपि नाश्रयित्वमुपयुज्यत इति योज्यम्‌ । 
तस्मानैरात्म्यवादिन्येव पक्षे बन्धमोक्षादिव्यवस्था युक्तिमती । 
कार्यकारणवेशिष्टयमात्रेण तस्या व्यवस्थाया प्रभावितत्वात्‌ । स च 
कार्यकारणभावस्तावदनित्येष्वेव सम्भवति, न खलु नित्येषु । तेषु नास्ति 
कस्यचिदपि कार्यस्य क्रमेणोत्पादसामर्थ्यम्‌, यथोक्तं प्राक्‌ । न चापि युगपद्‌, 
तथाविधफलोत्पादसमर्थस्वभावानुगमे फलोत्पादाभावस्तावनन युज्यते प्राग्वत्‌ । 


अननुगमे च प्राक्स्वभावताहानिः । क्रमयोगपद्याभ्यां व्यतिरिक्तो नास्त्येव 
कश्चिदाकारान्तरः, यः स्यादर्थक्रियायां प्रभविष्णुः, परस्परपरिहारस्थित- 
लक्षणत्वात्तयोः । अत एव यावन्तः परपरिकल्पिता आकाशादयोऽक्षणिका 


भावास्ते सर्वे अर्थक्रियासामर्थ्यरहितत्वाद्‌ अभावव्यवहारविषया उच्यन्ते 
परमविचक्षणै्बेद्धिरिति । शशविषाणादावपि अभावन्यवहारगप्रज्ञप्तिः अर्थक्रियाया 
सामर्ध्याभावमात्रनिबन्धनेव, एतदबलेनार्थक्रियासामर्थ्यविषयिका खलु 
भावव्यवहारप्रज्ञप्तिः, परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वाद्‌ भावाभावयोः । 

एवंविधे सर्वसामर्थ्यश॒न्ये शविषाणाद्यविशेषेऽपि 'भावः' इति नाम 
व्यवहारे सति नास्ति नाम्नि विवादः । तथापि अर्थक्रियार्थिनो हि प्रेक्षावन्तः 





तदेष भोगभेदोऽस्य कुतः समुपजायते ॥ 
यस्य यद्धावव्यवस्थानिबन्धनं नास्ति, नासौ प्रक्षवता तद्भावेन व्यवस्थाप्यः यथा- 
आकाशं मूर्तत्वे । नास्ति च  भोक्तव्यवस्थानिबन्धनं पुरुषस्य दिदृक्षादीति 
कारणानुपलबन्धेः । न चायमसिद्धो हेतुरिति प्रतिपादितम्‌ । -त.संप., भाग ९, 
२९०-२९१ का. पृ. १४३ । 

1 अत्रोच्यते-द्वितीये हि क्षणे कार्य प्रजायते । 

प्रथमे कारणे जातमविनष्टं तदा च तत्‌॥। 

क्षणिकत्वात्त॒ तत्कार्यक्षणकाले न वर्तते । 

वृत्तौ वा विफलं कार्य निर्वत्तं तद्यतस्तदा ॥ 
अविनष्टादेवं कारणात्‌ - कार्य ` भवतीति नः पक्षः, न चैवं योगपद्यप्रसङ्गः । तथा हि- 
प्रथमक्षणभाविकारणमासादितात्मलाभमविनष्टमेव प्रतीत्य द्वितीये क्षणे कार्य प्रजायते । 
तच्च तथा -जायमानमविनष्टादेव जायते; प्रथमे क्षणे य) । 
कार्यसत्ताकालं च न कारणमनुवरत्ते; क्षणिकतयाऽनवस्थानात्‌ । सत्यामपि न) न 
तदानीं तस्य कारणत्वम्‌; निष्पन्ने कार्य तस्याकिञ्चित्करत्वात्‌ । -त.सं.प., भाग ९" 


५०९-५१0० का., पु. २१७ । 
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अपि तु खलु पुनः सुभ्रूते न बोधिसत्वेन वस्तुप्रतिष्ठितन 
दानं दातव्यम्‌, न क्वचित्प्रतिष्ठितेन दानं दातव्यम्‌ । 


तथाविधानुपलम्भस्वभावे वन्ध्यापुत्राद्यविेषे च॒ भावव्यवहारो न युज्यत 
इत्याहुः । अत॒ एव नासिद्धो हेतुः । न `चानैकान्तिकः, आकाशादिष्पि 
कर्तृत्वप्रसङद्गात्‌ । सपक्षे सत्त्वान च विरुद्धः । तस्मादात्मन लक्षणान्तराभावाद्‌ 
वन्ध्यापुत्रसदृश एव । विनश्वरत्वे सति स्कन्धान्तर्गता एव पुद्गलाः प्रसज्येरन्‌, 
सर्वसंस्कृतानां स्कन्धसंगृहीतत्वात्‌ । अथाविनश्वरत्वे तावत्‌ 
स्कन्धान्तर्गतधर्मविसदृशत्वादर्थान्तरा एव ते भवेयुरिति दोषोऽयमुक्तपूर्व एव । 
अतो नास्ति कश्चिदनिर्वचनीयो भाव इति । अतः सर्वे धर्मां निरात्मानः' इति 
भगवतः सिंहनादः समस्ततेर्थिककुञ्जरवृन्दानां भीकरः, अनवमर्दनीयत्वात्‌ । 
अलमतिविस्तरेण । 
२-पारमितायोग-स्थानम्‌ 

पारमितायोगमधिकृत्याह- अपि तु खलु पुनः इत्यादि । एतच्च 
पदद्वयं सामान्यविंशेषस्वभावात्मकं द्रष्टव्यम्‌ । दानं दातव्यं न तु- 
वस्तुप्रतिष्ठितेन बधिसतत्वेनत्यर्थः । दानम्‌ इत्यनेन त्रिविधदानमधिकृत्य षट्‌ 
पारमिता दर्शिताः, न तु दानमात्रम्‌ । तत्रामिषदानेन दानपारमिता निर्दिष्टा 
अभयदानेन तावद्‌ शील-क्षान्तिपारमिते, धर्मदानेन तु वीयं-ध्यान-ग्रज्ञापारमिताः।। 
वीर्याभावे धर्मादान-प्रवचनयोः परिखिन्नत्वान धर्म॑देशयेत्‌ । ध्यानाभावे 
श्रद्धातिरेककमीभिलाषतया संक्लिष्टा भवेद्‌ देशना । प्रज्ञायाश्चाभावे स॒ तद्‌ 
विपरीततया धर्म देशयेत्‌ । तस्मात्‌ त्रयाभावे न सिध्यति धर्मदानम्‌ । वीयं 
सर्व॑त्रगमित्यपरे । 

दानं दातव्यम्‌ इत्यनेन षटसु पारमितासु छन्द-प्रणिधानाभ्यां कथं 
स्थातव्यमिति निर्दिष्टम्‌ । न वस्तुप्रतिष्ठितेन इत्यादिनाऽत्र योगसमापतत्या 


1 ये सद पारमितासु चरन्ती ते प्रतिपन्न इहो महायाने । 


शि-सप्र., प.. ६, पिप्र.. १९६० । 
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कथं प्रतिपत्तव्यमित्यावेदितम्‌ । एवं हि बोधिसत्त्वेन दानं दातव्यम्‌ 
इत्यादिना विक्षेपं निगृह्य कथं चित्तं प्रग्रहीतव्यमित्येतनिनर्दिष्टम्‌ । तत्र न 
वस्तुप्रतिष्ठितेनेति प्रज्ञापारमितायां योगस्य याथावत्त्वं तावनिनर्दिष्टम्‌ । 

तत्र॒ देय-दायक-प्रतिग्राहकादिवस्तुषु  यत्तत्त्वतोऽभिनिवेशनं तत्‌ 
प्रतिष्ठानम्‌ ।. यदि बोधिसत्त्वः वस्तुन्यभिनिवि्य पारमितायां युञ्जीत, मिथ्यायोगो 
भवेत्‌, परमार्थतः कस्यचिदप्यभिनिवेश्यवस्तुनः सर्वथाऽ भावेन 
विपरीताभिनिवेशात्‌, तत्साधकवाधकप्रमाणाभावभावतश्च । 

तथा हि- परैः परमार्थत इष्टा विज्ञानव्यतिरिक्ता अ्थास्तावन्न 
प्रत्यक्षसिद्धाः, अर्थान्तरेण ज्ञानेन ग्रहणायोगात्‌ । अर्थं सति साकारेण निराकारेण 
अन्याकारेण वा ज्ञानेन ग्रहणमिति त्रयः पक्षा । तत्र तावन्न साकारेण 
चित्रव्णदिदर्शनकाले एकज्ञानाभिन्नत्वादाकाराणामप्येकत्वं प्रसज्येत, अथवा 
आकाराभिन्नत्वादाकारवज्ज्ञानस्याप्यनेकात्मकत्वं प्रसज्येत । 

अनेकत्वं तावन युज्यत एव, एकैकपरमाणुग्राह्यज्ञानानुभवाभावानन सिध्यति 
तावज्ज्ञानस्यैकत्वम्‌, तदसिद्धावनेकत्वमपि खल्वसिद्धम्‌, एकैक संहतिस्वरूपत्वाद्‌ 
अनेकस्य । चित्राकारव्यवस्थापनाये अनेकज्ञानोत्पादपरिकल्पनयाऽपि ज्ञानस्य 
विषयं व्याप्य स्थितत्वाद्‌ ग्राहकज्ञानानामुत्पादोऽपि न सम्भवति, 
अमूर्तत्वाज्ज्ञानानाम्‌ । 

अन्यच्च, सारूप्यं तावदेकदेशेन भवेत्‌ सर्वात्मना वा । तत्र न तावत्‌ 
सर्वात्मना- अर्थवज्ज्ञानस्यापि जडस्वभावप्रसङ्गात्‌ । न चैकदेशेन- एकस्य 
तावन्निरवयवत्वाद्‌ । व्यावृक्तिभेदेनांशोपचारेऽपि वस्त्वादिसारूप्यधर्माणां सर्वत्र 


1 दानं हि बोधिसत्त्वस्य बोधिरिति । -रत्न.सू. (उद्दूतम्‌- शि.समु., १ परि., पु. २२), 
00: 231 508 01८8 (1100 508, 8 0. 12) 
2 अनिभसिं सनिभसिमन्यनिभसिमेव च । 


विजानाति न च ज्ञानं वाह्यार्थं कथञ्चन ॥ 

न निराकारेण नपि साकारेण नापि विषयाकारादन्याकारेण बाह्यस्य ग्रहणं युक्तम्‌, 
अन्यश्च प्रकारो नास्ति । -त.संप, भाग २, १९९८ का... पृ,-६८२, वौ.भा र 
१९८२ ; पुनः- तदाकारेण निराकारेण अन्याकारेण च ज्ञानेन ग्रहीतुमशक्यत्वाद्यथाक्र म 
वाच्यम । -आलोकः प ३९२ दरभंगा संस्करणम १९६०। 
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विद्यमानत्वात्‌ सर्वेण. सर्वमवगम्येत । अथ तदुत्पनं तत्सारूप्यं चेत्येतदद्वयेन 
वेदयतीति अर्थसारूप्यस्य समनन्तरप्रत्ययस्यापि ग्राहकत्वप्रसद्धः । 

सत्यपि सारूप्ये परमार्थतः वाह्यार्थो न प्रत्यक्षसिद्धः, नीलाकारात्मनो 
ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वात्‌ । यतो हि प्रत्यक्षेव नीलादिविक्ञप्तिर्नापरा । यत्तद्‌ 
विज्ञानं तदेवार्थग्राहकमिति चेत्‌ 2 भवतु नाम प्रज्ञप्तितः, न तु परमार्थतस्तद्‌ 
वेदनम्‌, आत्माकारस्य स्वसंविदितत्वात्‌, अत्यन्तपरोक्षत्वादर्थानां कथं तदाकारं 
ज्ञानं भवेदिति । स्वाकाराधानेन तावदुत्पादको हेतुर्नैव नियमेन सिध्यति, 
व्यभिचारात्‌ । | 

परमाणवः खलु नैव स्थूलप्रतीतिविषयः, सूक्ष्मत्वात्तेषाम्‌ । न च संहिताः, 
तेभ्योऽनर्थान्तरत्वात्‌ विकल्पविषयाणाम्‌ असत्त्वाच्च । संहतार्थान्तरत्वे पृथक्‌ 
प्रतिभासः स्यात्‌ । आवृतानावृतयोश्च विरोधानैव तावद्‌ युज्यत एकत्वम्‌ । 
अनेकत्वे संघातस्य परमाणुरेव स स्यान त्वर्थान्तरः । 

न च तावन्निराकारपक्षः- नीलादिष्वकिञ्चित्करत्वात्तस्य । भावमात्रेण 
वेदने सति सर्वेः सर्वविदनप्रसङ्गः, अविशिष्टत्वात्‌ सर्वस्य. । अतो 
नीलसंवेदनमिदम्‌, न पीतमिति व्यवस्था न स्यात्‌, व्यवस्थायाः कस्यापि 
हेतुविशेषस्याभावात्‌ । विशेषस्य कस्यचिदम्युपगमे स॒ एव तावत्‌ 
साकारत्वाभ्युपगमः । प्रतीतिस्वभावमात्रे तावद्‌ विशेषाभावाज्ज्ञानात्मनि 
नाकारातिरिक्तं भेदकमन्यत्‌ स्यात्‌ । 

नैवान्याकारपक्षः, अतिप्रसङ्गात्‌ । एवं हि सति रूपविषयकमाकारविज्ञानं 
तावत्‌ परीक्षामर्हति, तथा हि- न तावत्‌ प्रत्यक्षतोऽर्थः सिध्यति, नानुमानादपि । 
अप्रत्यक्षस्यार्थस्य ज्ञानस्य च केनापि हेतुना सम्बन्धासिद्धेः । फलज्ञानाद्‌ 
भिन्नस्य कारणमात्रत्वानुमाने नेष्टसिद्धिः, इतरस्य समनन्तरप्रत्यसस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । इतरत्‌ प्रमाणं नास्ति, अतो तावन्नैव सिध्यति बाह्योऽर्थः । 

न तावत्‌ परमार्थतः ज्ञानस्वभावता प्रत्यक्षेण सिध्यति, अद्वैतस्वभावताया 
असंविदितत्वात्‌, अन्यथा न कोऽपि तत्त्वद्रष्टा स्यात्‌ । नानुमानेनापि 
एवंविधेनाकारेण कस्यापि हेतोः सम्बन्धस्यासिद्धेः । 

नन्वेवं कथं संग्लेशव्यवदाने स्यातामिति चेत्‌ 2 न, त्वन्मते ताभ्यां सह 
तस्य कस्यचिदपि सम्बन्धस्यासिद्धत्वात्‌ । तयोः परमार्थतः क्वचिदपि वस्तुनि 
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सम्बन्धासिद्धेः । न तावत्‌ तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्धः, सर्वथा परोक्षत्वात्तस्य । 
परोक्षेण सह सम्बन्धस्तु न केनाप्यर्वाग्दर्शिना ग्रहीतुं शक्यते । 
अविद्यादीनामविचाररमणीयत्वेऽपि संक्लेशमूलत्वे नास्ति विरोधः, अविद्यादौ 
विचारेण तृष्णानिवृत्तो व्यवदानम्‌, ततो विपक्षभूतलक्षणम्‌ अविचारैक- 
रमणीयमुपपद्यते, तदा परमार्थतो वस्त्वभावेन कथं. तयोरप्यभावप्रसङ्गः । ये 
एतयोरेकान्तेन निर्हैतुकत्वमभ्युपगच्छन्ति, तेष्वेवायं प्रसङ्गः, न तु संतृतितः 
प्रतीत्यसमुत्पादवादिषु ! 

अत एव परमार्थतः भावस्वभावसाधकं किञ्चिदपि प्रमाणं नास्ति, 
अस्त्येव च बाधकम्‌ । इत्येवं तावत्‌- यदेकानेकस्वभावविगतं तत्‌ परमार्थतो 
निःस्वभावम्‌, गगनारविन्दवत्‌। । परैरिष्टाः सर्वे ज्ञानज्ञेयात्मकाः भावाकाराः, 
एकानेकस्वभावशून्या इत्यतो व्यापकानुपलन्धिः, एकानेकाभ्यां व्याप्तत्वात्‌ 
स्वभावस्य । वयमेतत्‌ तत्र नास्ति । एवं तावद्‌ रूपाद्यायतनानां बाह्यवस्त्रूनां 
नैकत्वम्‌, आवृत्यनावृत्योर्विरुद्ध धर्मयेोस्तत्रोपलबन्धेः । अपि च, विरुद्ध धर्म- 
संसर्गेऽप्येकत्वे विश्वमप्येकद्रव्यं स्यात्‌ । ततो युगपदुत्पत्तिविनाशो स्याताम्‌ । 

नानेकत्वमपि, तथा हि- अनेकस्मिन्‌ विभज्यमाने सति विभक्ताः 
परमाणव एव स्युः, ततश्च पोर्वाप्यविस्थानं न स्याननिरवयवत्वात्‌ परमापूनाम्‌ 
चित्तचैतसिकवत्‌ । ततो दिशं व्याप्य अवस्थिता न प्रतिभासेरन्‌ । अत एव 
दिग्भागभेदोऽभ्युपगन्तव्य एव । सति चाभ्युपगमे कथं नाम॒ भवेदेकत्वम्‌ ।2 
अतः सिद्ध एव तावदेकानेकस्वभावविरहत्वं बाह्यार्थानाम्‌ । 


1 निःस्वभावा अमी भावास्तत्त्वतः स्वपरोदिताः । 
एकानेकस्वभावेन वियोगात्प्रतिविम्बवत्‌ ॥ - म.अ., शका. (उद्धूतम्‌- बो-च., ९/२), 
00: 50९ 05६81 (0041708, 58 0. 53) 

2 षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ -विंशिका, २ का. ; अपि च 
तुलनीयम्‌- अणूनां  पूर्वापरस्थितानां पूर्वादिदिग्भागत्वेन विभिद्यमानानाम्‌ 
असिद्धावप्यणुसंचयात्मकत्वे नानेकस्वभावो युक्तः, न चैकानेकस्वभावव्यतिरेकेणापरः 
कश्चिद्‌ भावस्वभावोऽस्तीति निःस्वभावा एवामी परमार्थतः स्वप्नाद्युपलन्धरूपादिवद्‌ 
रूपिणो ` भावाः । एतच्च भगवतैव चोक्तम्‌ आर्यलंकावतारे (ररि. . पर. २४) "गो 
विषाणं पुनर्महामते, अणुशोऽपि विभिदयमानं "नावतिष्ठते । पुनरप्यणवोऽपि भिद्यमाना 
अण॒त्वलक्षणेन नावतिष्ठन्ते इति । -भा.क्र., प्र. १७९ (ति.सं.संस्करणम्‌, 
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नीलादिप्रतिभासिनो ज्ञानस्यापि नैकस्वभावत्वम्‌, ` चित्राकार- 
ग्राहितयाऽवभास्यमानत्वात्‌, भिन्नसन्तानवर््यनेकविज्ञानक्षणवत्‌ । यथासंख्यम्‌ 
अनेकविज्ञानानि युगपत्‌ प्रवर्तन्त इत्यपि वक्तु न युज्यते निरवयवानाममूर्तानां 
खलु पोर्वापर्यावस्थितेरयुक्तत्वात्‌ । तथावस्थानाभावे न तथावभासः । 

अथ स्यात्‌- . विज्ञानं त्वेकमेव, मिथ्याकाराणां तत्रावभास्यमानत्वान 
नानात्वदोष इति चेत्‌ 2 सति चैवं कथं ते तत्र भासेरन्‌ मृषाः । अवभास इति 
प्रकाशात्मक उच्यते । तस्य ज्ञानगतधर्मत्वे सति मिथ्याकाराणां 
शशविषाणादिवदत्यन्ताभावः स्यादिति कथमवभासेरन्निति । 

ततः प्रकाशात्मकाकारेभ्यः मृषात्वेनाभ्युपेतेभ्यः कस्तावदन्यः ज्ञानस्वभावः 
सद भूतस्तेऽ वशिष्यते, प्रकाशात्मलक्षणत्वाद्‌ विज्ञानस्य । नीलादयोऽपि 
प्रकाशात्मकाः स्वभावेनावभास्यमानत्वात्‌ । नीलादीनां स्वस्वभावाद्‌ भिन्नं 
यदन्यत्‌ प्रकाशरूपमिति सदभूतं किमपि नास्ति, अन्यव्यवच्छेदापेक्षया विशेषे 
प्रायशो व्यवहारात्‌ । 

विशेषाणां मिथ्यात्वे सर्वेषां मिथ्यात्वमतिविस्पष्टं स्यात्‌ । निराकारस्य 
(मिथ्याकारस्य) सत्याकारात्मनि (साकारात्मनि) ज्ञाने कथं नियमेनावभासः स्यात्‌ 
तयोस्तावत्‌ तादात्म्यलक्षणो वा तदुत्पत्तिलक्षणो वा सम्बन्ध एव नास्ति । 
सम्बन्धाभावे न खलु युज्यतेऽवभासनम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । अत एव नास्ति 
तावदसिद्धो हेतुः । भावानामन्याकाराभावान्नाप्यनैकान्तिकः । न चापि विरुद्धः, 


सपक्षे सत्त्वात्‌ । अत एव॑ यथा यथार्थाश्िचन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथा ` 
तथा ।2 तथा चोक्तम्‌- 





1 चित्रावभासेष्वर्थेषु यद्येकत्वं न युज्यते । 
सैव तावत्कथं बुद्धिरेका चित्रावभासिनी ॥ - प्रवा, २/२०८ का., बो.भा्र. ; अपि 
च तुलनायम्‌- ये चारूपिणस्तेऽपि. तथेव विचार्यमाणा निःस्वभावा एव 1 तथाहि, 
बाह्यस्य नीलादेरर्थस्याभावात्‌ सामर्थ्यत एव विज्ञानादयोऽरूपिणः स्कन्धा नीलादिरूपेण 
प्रतिभासन्त इत्यभ्युपेयम्‌ । उक्तं च भगवता- "बहिर्धा नस्ति वैरूपं स्वचित्तं दृश्यते 
बहिः" । इति । (ल.सू, ९०/४८९) ततश्च नीलादिचित्राकारनिर्भासतया ` 
-गराह्यग्राहकाकारनिर्भासतया नैकस्वभावा अमी युक्ताः । न चैकस्यानेकरूपता युक्तिमती, 
एकानेकविरोधात्‌ । एकस्य कस्यचित्‌ स्वभावस्यासिद्धावनेकरूपताऽप्ययुक्तिमती 
एकसमूदरूपत्वाद्‌ अनेकस्य । -भाःक्र., पृ. १७९-१८० (ति.सं संस्करणम्‌? । 

2 `यथा यथार्थाश्चन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा । - प्रवा., २/२०९ का. । 
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वस्तुस्वभावचिन्तायां यथा न सत्स्वभावता । 
एकानेकस्वभावोऽपि न तेषां विद्यते तथा ॥ 
अपि चार्यलङ्कावतारे भगवतोक्तम्‌ :1 
यथा हि दर्पणे . रूपमेकत्वान्यत्ववर्जितम्‌ । 
दृश्यते न च तन्नास्ति तथा चोत्पादलक्षणम्‌ ॥ 
बुद्धया विवेच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते । 
तस्मादनभिलाप्यास्ते निःस्वभावाश्च देशिताः ॥ 
तथा चार्यसमाधिराजसूबत्रेऽपि .2 
यथैव आद्र कदलीयस्कन्धं सारार्थिकः पुरुषु विपाटयेत्‌ । 
बहिर्वा अध्यात्म न सारमस्ति तथोपमान्‌ जानथ सर्वधर्मान्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वभावानां मायावदविचाररमणीयत्वादनभिनिवेशेन दानं दातव्यम्‌, 
नतु वस्तुप्रतिष्ठितेन इत्ययमर्थोऽत्र युक्तिसद्कतः । एवं दानादिषु यथा 


योगस्तथा आदर्शितः, नान्यत्र ।3 
यदि परमार्थतः कस्यचिदपि वस्तुनो भावाभावाद्‌ वस्तुप्रतिष्ठितेन 
दानं न दातव्यम्‌, तदा अवस्त्वभिनिवेशोन तु दानस्य कथैव का, अत एव न 


1 लंकावतारसुत्रम्‌, १०/७०९, २८१७३ । 

2 समाधि. सूत्रम्‌, ९/२२ । 

ॐ व धप्राप्तये प्रथमं कारणम्‌, पुण्यसंभारान्तर्भूतत्वात्‌ । तच्च शीलालंकृतमेव 
[ सुखभोगोपकरणसम्पन्नामावहदनुत्तरज्ञानप्रतिलम्भहेतुः । क्षान्तिरपि 
तद्विपक्षभरूतप्रतिघप्रतिपक्षतया दानशीलसुकृतमयं संभारमनुपालयन्ती सुगतत्वाधिगतये 
संप्रवर्तते । एतच्च शुभं दानादित्रितयसंभूतं पुण्यसंभाराख्यं वीर्यमन्तरेण न॒ भवतीति 
तदपि उभयसंभारकारणतया सर्वावरणप्रहाणाय समुपजायते । समाहितचित्तस्य च 
यथाभूतपरिज्ञानमुत्पद्यत इति ध्यानपारमितापि अनुत्तरज्ञानहेतुरुपपद्यते । एवमेते दानादयः 
सत्कृत्य ` संभ्रता अपि प्रज्ञामन्तरेण सौगतपदाधिगमहेतवो न भवन्तीति नापि 
पारमिताव्यपदेशं लभन्ते । प्रज्ञाकरतपरिशुद्धिभाजः पुनः अव्याहतोदारप्रवृत्तितया 

44 तद्धेतुभावमधिगच्छन्ति, पारमितानामधेयं च लभन्ते । तथा 

भयोगेन प्रज्ञापरिशोधिताः सादरनिरन्तरदीर्घकालम्‌ 

अभ्यस्यमानाः _ प्रकर्षपर्यन्तमुपगच्छन्तः अविदयाप्रवर्तितसकलविकल्पजालमलरहितं 
क्लेशज्ञेयावरणविनिर्मुक्तमुभयनेरात्म्याधिगमस्वभावं सर्वस्वपरहितसंपदाधारभूतं परमार्थ- 
तत्त्वात्पकं ` तथागतधर्मकायमभिनिर्वर्तयन्तीति प्रज्ञाप्रधाना दानादयो गुणा उच्यन्ते । 


-वो-च.पं, ९/१ पु. १६८, मि-सं. १९६० । . । 
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न  रूपप्रतिष्ठितेन दानं दातव्यम्‌ । न शन्दगन्धरस-- 
स्प्रष्टव्यधर्मेषु प्रतिष्ठितेन दानं दातव्यम्‌ । . एवं हि सुभूते 


लोधिसतत्वेन महासत्त्वेन दानं दातव्यं यथा न निमित्तसंज्ञायामपि 
प्रतितिष्ठेत्‌ । 


क्वचित्प्रतिष्ठितेन इत्युक्तम्‌ । बवोधिसत््वेनाभावविकल्पोऽपि प्रहातव्यः, 
भावमग्राहाभावे सति तस्याप्यभावात्‌ ।1 संवृतो तावद्‌ देयदायकादयो भवन्त्येव। 
ततो वस्तुनोऽ भावेऽपि तावदभिनिवेशो न युज्यत एवेत्यभिप्रायः । न रूप- 
प्रतिष्ठितेन इत्यादिना बोधिसत्त्वेन न॒ क्वचित्प्रतिष्ठितेन दानं दातव्यमित्येव 
विस्तरेणाभिहितम्‌ । 

धर्मः इत्यनेन शब्देन धर्मायतनं परिगृह्यते, आयतनेन प्रपञ्चः 
अभिव्यज्यते, अतश्चक्षुरादीनि आध्यात्मिकायतनानि नोच्यन्ते । अनुत्पादादयो 
विकल्पा अपि न करणीया इति निदर्शनार्थं सुभूते, यथा . इत्याद्युक्तम्‌ । 
निमित्तं तु वस्तुस्वलक्षणं लिङ्गं वाऽनुत्पादादि, तस्योदप्रहणं संज्ञा । तत्र 
निर्विकल्पन्तु अप्रतिष्ठितम्‌ । अत एव न क्वचित्‌ प्रतिष्ठितेन इति निर्दिष्टम्‌ । 
अथवा समग्रेणैतेन गाम्भीर्यमस्य व्यपदिष्टम्‌, अध्यारोपावादान्तो प्रतिषिद्धो चेति। 

अस्मिन्‌ द्नि उपलम्भकानां ज्ञानपुण्यसम्भारपारिपूरियोग्यत्वं प्रतिषिध्यते, 
एवं पूजानुग्रहकाम्यया यद्‌ दीयते, तेनातितरां सम्प्रसादो जन्यते, न तु 
देय-दायक-प्रतिग्राहकानुपलम्भे प्रतिष्ठितत्वेन, एवं ह्यभावः, देयाद्यनुपलब्धत्वाद्‌ 
विषयस्याभावाच्च । प्रथमपक्षे केनापि कस्यचिदपि देयस्याभावात्‌ पुण्याभावः 
प्रसज्यते, (द्वितीयपक्षे तावत्‌) वोधिसत्त्वैः यो हि सत््वार्थं श्रम आस्थितः, 
सोऽपि व्यर्थः स्यात्‌ सत्वाभावात्‌ । अत एव नाभावमात्रम्‌ । 


1 -कात्यायनाववादे चास्तीति नास्तीति चो प प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविभाविना।. 
-अस्तीति, काश्यप, अयमेकोऽन्तः ।॥ नास्तोति, काश्यप, अयमेकोऽन्तः । ^... 
-म-शा.वृ., पृ. १९७, बो.भाप्र, १९८३ । 

2 शोभना अरणाविहारिणां मध्ये अग्रा भूतिः चेतस संपत्तिर्यस्य स सुभूतिः । -आलोकः, 

पृ. २८१ । 

निमित्तोदग्रहणात्मिका संज्ञा । -अभि.को., १ 

4 दीयते दानं पूजानुग्रहकाम्यया ....... द्र०- अभिःको. ४/९९३ पृ. ७४० ; पुनश्च 
येन पूजानुग्रहकाम्ययाऽ्थिनेऽनर्थिने वा दीयते तद्‌ दानम्‌ । -विमा.सि., घु. २९९ । 
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तत्कस्य हेतोः 2? यः सुभूते, बोधिसत्त्वो अप्रतिष्ठितो दानं ददाति, 
तस्य सुभूते, पुण्यस्कन्धस्य न सुकरं प्रमाणमुदग्रहीतुम्‌ -। तत्किं 
मन्यसे सुभूते, सुकरं पूर्वस्यां दिशि -आकाशस्य प्रमाणमुदग्रहीतुम्‌ ? 
सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह- एवं 
दक्षिणपशिचिमोत्तरासु अधरऊर्ध्वदिग्विदिक्षु समन्तादशसु दिक्षु 


सुकरमाकाशस्य प्रमाणमुदग्रहीतुम्‌ 2 सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । 
भगवानाह- एवमेव सुभूते, यो बोधिसत््वोऽप्रतिष्ठितो दानं ददाति, 


तस्य॒ सुभूते पुण्यस्कन्धस्य न सुकरं प्रमाणपुद्ग्रहीतुम्‌ । एवं हि 
. सुभूते, वोधिसत्वयानसंप्रस्थितेन दानं दातव्यं यथा न 
निनित्तसंज्ञायामपि प्रतितिष्ठेत । 

भगवता देयादिवस्त्ूनां दृष्टत्वात्‌, न च विषयस्याप्यभावः । अन्यथा 
कथं भगवताऽर्थिजनेभ्यः पुत्रादयः प्रदत्ता इति सर्वाण्येतानि चोद्यानि मनसि 
निधाय तत्कस्य हेतोः 2 इति पृच्छायां यः सुभूते, बोधिसत्वः इत्यादिना 
विसर्जितम्‌ । 

अयमभिप्रायः - सम्यग्टूष्टिविहितानि दानादीनि सुविशुद्धतया 
विशिष्टेष्टफलानि अभिनिर्वर्तयन्ति, न विपरीततया समुदभूतानि, मिथ्यादृष्टि- 


प्रवर्तितशीलाङ्गादिवत्‌ । देयादिवस्तूनि यथोक्तन्यायेन कथञ्चिदप्यसत्त्वात्‌ 
मिथ्योपलब्धान्येव, मरीचिकासु उदकोपलम्भवत्‌ । तस्मात्‌ तदुद्भरूतः 
सर्वपारमिताविधिस्तावद्‌ आत्मात्मीयविपर्यासोदगतदानादिवदविशुद्ध हेतोः 


सम्भूतत्वात्‌ क्षीणबलः, देयाद्युपलक्षणप्राप्तानुपलम्भस्तु भूतार्थगोचरत्वादविपर्यस्तः, 
मरीचिकायामुदकानुपलन्धिवत्‌ । तस्मादुपचितहेतुसम्भूतदानादीनि बृहत्फलानि, 
पुष्टबीजाभिनिर्वृत्ताडकुरादिवत्‌ । अत एव अनुपलम्भप्रतिष्ठितानि `दानादीनि 
सम्यण्दृष्टिसम्भूतानीति विपश्चत्सु प्रसादातिशयं जनयन्ति, नान्येषु । 

| ततश्च दानादिष्वप्रवृत्ततया पुण्याभावो देयादीनां चैकान्ताभावो नेष्यते, 
सवेतिसत्त्वाभ्युपगमात्‌ । असमाहितावस्थायां मायावदुपलम्भान सर्वतरानुपलम्भः । 
तदा -चाधिमक्तितः -प्रादुर्भवादेवानुपलम्भो व्यवस्थाप्यते । समाहितावस्थायाम्‌ 
उपलम्भस्यात्यन्ताभावमात्रम्‌, तदा दानादिषु प्रवृ्ति्नभ्युपेयते प्रयोगावस्थायां 
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तत्किं मन्यसे सुभूते लक्षणसम्पदा तथागतो द्रष्टव्यः 2 
सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌, न लक्षणसंपदा तथागतो द्रष्टव्यः? 
तत्कस्य हेतोः 2 या सा भगवन्‌ लक्षणसंपत्तथागतेन भाषिता 
सैवालक्षणसंपत्‌ । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌- 
यावत्सुभूते लक्षणसंपत्‌ तावन्मृषा, यावदलक्षणसंपत्‌ तावन्न मृषेति हि 
लक्षणालक्षणस्तथागतो द्रष्टव्यः । 


व्युत्थितावस्थायां वा क्रिययोपालम्भो न युज्यते । अतो महाफलत्वाय 


पारमितायोगस्योदार्यमभिधीयते । संवृतो कार्यकारणभावस्योपदर्शनाद्‌ 
अपवादान्तोऽपि निषिध्यते । | 


३.रूपकायाप्तिकामता-स्थानम्‌ 


त्रिधा पुण्यमाकाशसमं भवति- सर्वत्रगोदाराक्षयत्वैः । लोकिकलोकोत्तर- 
पुण्यप्रसवनात्‌ सर्वत्रगत्वम्‌, लोकिकं तावत्‌ पुण्यमसमाहितावस्थायां प्रसूयते, 
लोकोत्तरं तु समाहितावस्थायामेव । विशिष्ट-विशिष्टतरगमनादुदारत्वम्‌ । 
यावत्संसारमपर्यादानादक्षयत्वम्‌ । तदभावानन रूपप्रतिष्ठितेन दानं दातव्यमिति 
बोधिसत्त्वः तथागतरूपकायाप्तिकामनया दानादिषु कथं प्रवर्तेतेति चेदिति 
चोद्यमाशद्धय तत्किं मन्यसे सुभूते इत्यादिना रूपकायाप्तिकामता स्थानं 
निर्दिष्टम्‌ । अर्थतोऽत्र रूपकाये तथागतत्वाभिमानलक्षणो विपक्षोऽपाक्रियते । 
लक्षणसम्पदा इति निमित्तमात्राभिधानेन तथागतस्य निखिलो रूपकायः 
लक्षणानुव्यञ्जनैरलङ्करतः परिदीपितः । 


तत्र॒ लक्षणानि तावत्‌ चक्राङ्कहस्तपादतादीनि द्वात्रिंशत्‌ पदबाहुल्यभिया 
नोल्लिख्यन्ते, सूत्रेषु यथोक्तानि तथेवावधेयानिउ। स्थानस्थोत्तप्तपुर्णत्वेन निष्पत्तिः ।4 


जोशी संस्करणे इदं वाक्यं नोपलभ्यते, वैद्यसंस्करणे भोटसंस्करणे चोपलभ्येते । 
प्रस्तुता टीकायामपि अयं पाठ उपलभ्यते । अत एव मयाऽपि टीकानुसारमुपादत्तः । 


अत्र वज्रच्छेदिकाया प्रसङ्खे महापुरुषाणां द्त्रिंशल्लक्षणान्येव लक्षणसम्पदा ॥ 
द्र०- धमसंग्र, (मसूसं) पृ. ३३४ ; अभि-समय. प. ८५, ति.संसं, १९७७ ; 


अभविःसू., पृ. ५३, आलोकः, पृ. ५३७; महा-व्यु., 70: 506€ ४५१8) (918 
15005, 68 9. 7) 


4 तु0- स्थानस्थोत्तप्तपूर्णत्वेन निष्पत्तेः । -आलोकः, पृ. २९९ 


~ 
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एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- अस्ति भगवन्‌, 
केचित्सत्त्वा भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि पश्चिमे काले पश्चिमे समये 


अशीतिरनुव्यञ्जनानि ताम्रवर्णनखादीनि, यथासूत्रं ज्ञातव्यानि ।1 तानि लक्षणादीन्यपि 
मायानिर्मितबुद्धलक्षणवन्मिथ्यैव । अत एव तथाविधे रूपकाये छन्दप्रणिधानाभ्यां 
स्थातव्यमिति निर्देशः । 

अथेमानि लक्षणानि परमाणुसञ्चयस्वभावानि वा तदारब्धावयविरूपाणि वा 
भवेयुरिति 2? न तावत्‌ प्रथमः पक्षः, परमाणूनां पूर्वमेव निरस्तत्वात्‌ । नापि 
द्वितीयः, असति चारम्भके तदारन्धावयविनोऽप्यभावात्‌, पूर्वोक्तावरणादि- 
विरुद्ध धर्मोपलम्भाच्च । तदुद्िष्टेनाभिहितोऽभिप्रायः । एतद्‌ विचिन्त्य 
सुभूतिराह नो हीदम्‌ इति व्यक्तीकृतम्‌ । 

यदि लक्षणानि मृषा भवेयुस्तहं कथं भगवता तत्तत्सूत्रेषु लक्षणानि 
समुपदिष्टानीति चिन्तयन्‌ तत्कस्य हेतोः इति पृष्ट्वैवं सेवालक्षणसम्पद्‌ 
इत्याह । सा लक्षणसम्पत्‌ तावन्नोक्ता परमार्थतः । मायानिर्मिंतवुद्ध वदित्यनेन 
मुषास्वभावत्वमात्रमुक्तमित्यर्थः । 

आर्यसुभूतिनोक्तमेवार्थं परिपूरयितुं भगवता यावत्‌ इत्याद्याह । 
यावल्लक्षणसम्पद्‌ इति परमार्थतो यावल्लक्षणसम्पत्स्वभिनिवेशः, 
तावन्मिथ्याभिनिवेश एवेत्यर्थः, यथोक्तमेव पूर्वम्‌ । यावल्लक्षणसम्पद्‌ इति 
तद्विपरीततया अभिहितेत्यवगन्तव्यम्‌ । एतेन योगसमापतत्या कथं 
प्रतिपत्तव्यमिति तददेशितम्‌ । कथमन्तद्रयं परिवर्ज्य चित्तं प्रग्रहीतव्यमिति 
तनिर्दिष्टम्‌ । एवम्‌ इति मायानिर्मितवबुद्धवल्लक्षणतस्तथागतो द्रष्टव्यः । 
अनेनापवादान्तो निराक्रियते, संवृतो भगवतो रूपकायस्याप्रत्याख्यानात्‌ । अलक्षणं 
तावत्‌ परमार्थे द्रष्टव्यम्‌, कस्यापि लक्षणस्यासिद्धत्वात्‌ । अनेन तावत्‌ 
समारोपान्तो निराक्रियते । तथागतस्य रूपकायावाप्तये प्रणिधानैस्त्वोदार्यमुक्तम्‌ । 
तदनुपलम्भतया च गाम्भीर्यम्‌ । रूपकायाप्तिकामतास्थानं तावदुक्तम्‌ । 


1 धः.संग्र, (मसू.सं.) पृ. ३३६ ; अभि.समय., पृ. ८७; आलोकः, पृ. ५३९ ; 
अ.विसू. पृ. ६३, ३०८ ; 101: 506९ 05१8 (508 7 50०95, 8 0. 9). 
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पश्चिमायां पञ्चशत्यां सद्धर्मविप्रलोपकाले वर्तमाने, ये 
इमेष्वेवंरूपेषु सूत्रान्तपदेषु भाष्यमाणेषु भूतसंज्ञामुत्पादयिष्यन्ति 2? 
भगवान्‌ आह- मा सुभूते त्वमेवं वोचः । अस्ति केचत्सित्त्वा 
भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि पश्चिमे काले पश्चिमे समये परशचिमायां 
पञ्चशत्यां सद्धर्मविप्रलोपे वर्तमाने, ये इमेष्वेवंरूपेषु सूत्रान्तपदेषु 
भाष्यमाणेषु भूतसंज्ञामुत्पादयिष्यन्ति । अपि तु खलु पुनः सुभूते, 
भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि बोधिसत्वा महासत्त्वाः पश्चिमे काले 
पश्चिमे समये पश्चिमायां पञ्चशत्यां सद्धर्मविप्रलोपे वर्तमाने 
गुणवन्तः शीलवन्तः प्रज्ञावन्तश्च॒ भविष्यन्ति, ये इमेष्वेवंरूपेषु 
सूत्रान्तपदेषु भाष्यमाणेषु भूतसंज्ञामुत्पादयिष्यन्ति । 
४.धर्मकायाप्तिकामतास्थानम्‌ : (अ) प्रवचनधर्मकायः 

द्विविधः खलु धर्मकायः- प्रवचनधर्मकायः, अधिगमधर्मकायश्च। । 
अधिगमधर्मकायोऽपि द्विविधः- ज्ञानहेतुकः पुण्यहेतुकश्च । तत्रानागते पुरुषेषु 
पञ्चकषायाणामाधिक्यादेवंविधधर्मरत्नस्य अत्यन्तगम्भीरोदारफलत्वात्‌ प्रवचन- 
धर्मकायेऽनाप्तत्वाशङ्कया अस्ति इति पृष्टवान्‌ । अस्ति इति पदं तु केचित्‌ 
सत्त्वाः ये इमेष्वेवंरूपेषु सूत्रान्तपदेषु भाष्यमाणेषु 
भूतसंज्ञामुत्पादयिष्यन्ति -इत्यर्थपदेन योज्यम्‌ । पश्चिमायां पञ्चशत्याम्‌ 
इत्यत्र शतानां पञ्चकं पञ्चशती, भगवतां शासनं पञ्चशतवषौणि स्थास्यतीति 
प्रसिद्धेः । अत एव पश्चिमेति विशेषणं विहितम्‌ । तस्मिन्‌ काले 
पञ्चकषायाणामधिमात्रता भवति । 

सद्धर्मविप्रलोपस्तावद्‌ अधिमुक्ति-वाचन-स्वाध्याय-उपदेश-आख्यान- 
श्रवण-चिन्तादीनां हानिः । एवं इति गम्भीरोदारार्थः । सूत्रान्तपदेषु इति 
सूत्रान्तदेशनावाचः, ताभिरर्थस्य प्रतिपाद्यमानत्वात्‌ ज्ञाप्यमानत्वाच्च 1 अनेन 
निमित्तमात्राभिधानेन समस्तप्रबचनधर्मकायस्तावत्‌ परिदीप्यते 1 अथवा सूत्रान्तपदेषु 
इत्यभिधीयमानार्थकेषु । अस्मिन्‌ कथने . `एवम्‌' इत्यनेन तावद्‌ 
गम्भीरौदार्ये योजनीये। भाष्यमाणेषु इति प्रथमतया अभिधीयमानेषु \ द्वितीयतया 


1 शासनं द्विविधं शास्तुरागमाधिगमात्मकः । -अभिःको., ८/३९ 
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न खलु पुनस्ते सुभूते, बोधिसत्वा महासत्त्वा एकबुद्धपर्युपासिता 
भविष्यन्ति, नैकबुद्धावरोपितकुशलमूला भविष्यन्ति । अपि तु खलु 
पुनः सुभूते, अनेकबुद्धशतसहस्रपर्युपासिता अनेकबुद्धशत- 
सहम्रावरोपितकुशलमूलास्ते बोधिसत्त्वा महासत्त्वा भविष्यन्ति, ये 
इमेष्वेवंरूपेषु सूत्रान्तपदेषु भाष्यमाणेषु एकचित्तप्रसादमपि 
प्रतिलप्स्यन्ते । 
अर्थप्रतिपादकेष्वित्यर्थः । अर्थतोऽविपर्ययस्तसंज्ञेवात्र भूतसंजञेत्यभिधीयते न तु 
शब्दाभिनिवेशमात्रम्‌ "अयं भूतः'1 इति संज्ञा । अनेन तावदर्थसिद्धो अभरूतसंज्ञा 
निराक्रियते । 

सर्व॑त्राप्रतिहतज्ञानेन तान्‌ भाविनः (सत्त्वान्‌) प्रत्यक्षवद्‌ दृष्ट्वा भगवान्‌ 
सुभूतिसंशयं परिहर्तुं भविष्यन्ति इत्याह । महासत्त्वाः इति तेषां 
बोधिसत्त्वगुणानां सम्प्रदर्शनार्थमुक्तम्‌ । तेऽपि यथा प्रतिपन्नाः, यादृशेन च हेतुना 
सम्प्रतिपन्नाः, यादृशेन कल्याणमित्रेण परिगृहीताः, यथा वा भूतसंज्ञया 
संज्ञितास्तान्‌ भगवान्‌ परिदीपितवान्‌ । शीलवन्तः गुणवन्तः प्रज्ञावन्तश्चः 
इत्यनेन तु क्रमशोऽधिशीलाधिचित्ताधिप्रज्ञाश्चेति शिगक्षात्रयप्रतिपत्तिसमन्विताः 
निर्दिष्टाः । शीलप्रज्ञयोशच पृथगुक्तत्वाद्‌ गुणस्तावदत्र ध्यानजो ग्राह्यः, 


गोबलीवर्दन्यायेनेति । 
क्लेशवति पश्चिमकाले तु कथं तथाविधशीलादिगुणवन्तो भविष्यन्तीति 


चिन्तयित्वा सुभूते इत्याद्याह । पर्युपासिताः इति चीवर-पिण्डपातादिभिः 

पर्युपासिताः, छत्रध्वजपताकादिभिश्च पूजिता भविष्यन्ति । अवरोपितकुशलमूलाः 
तावदववादमनुशासनीं च शिरसादाय शीलादिगुणसम्पदभ्यः प्रयत्नवन्तो 
द्रष्टव्याः। तेषां ततोऽपि बहुतरं पुण्यमभिधातुं अनेकनुद्धशतसहम्नः इत्युक्तम्‌ 


1 अभरूतविनिवृत्तये भरतोक्तिः । भूतशब्दनिर्देशोऽभूतस्य नित्यस्य निवृत्त्यर्थम्‌ । -प्र.वा. 
१/९ पु. ९, बो.भा.प्र. १९६८ । | 
2 शिक्षयोपासनात्पुर्व छात । । 
शीलवन्तोऽन्यबुद्धेषु गुणवन्तश्च : ॥ 
सपुदगलेषु धर्मेषु संज्ञाया विप्रहाणतः । 
प्रज्ञावन्तश्च संज्ञाया अष्ट धाष्टार्थभेदतः ॥ 
-त्रिप्रका., ति.संप्र, १९७८ । 


५५ 
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ज्ञातास्ते सुभूते, तथागतेन बुद्धज्ञानेन, दृष्टास्ते सुभूते, तथागतेन 
बुद्ध चक्षुषा, बुद्धास्ते सुभूते, तथागतेन । सर्वे ते सुभूते, 
अप्रमेयमसंख्येयं पुण्यस्कन्धं प्रसविष्यन्ति, प्रतिग्रहीष्यन्ति । तत्कस्य 
हेतोः 2 न हि सुभूते, तेषां बोधिसत्त्वानां महासत्त्वानामात्मसंज्ञा 
प्रतरते, न सत्त्वसंज्ञा, न जीवसंज्ञा, न पुद्गलसंज्ञा प्रवर्तते । नापि 
तेषां सुभूते, बोधिसत्वानां महासत्त्वानां धर्मसंज्ञा प्रवर्तते, एवं 
नाधर्मसंज्ञा । नापि तेषां सुभूते, संज्ञा नासंज्ञा प्रवर्तते । 


अनेन तेषां हेतुसिद्धिः संदर्शिता । ज्ञातास्ते तथागतेन इति नामान्याशयाश्च । 
दृष्टास्ते तथागतेन इति कायाः । 

अनेन तावत्‌ कल्याणमित्रपरिगृहीता इति दर्शितम्‌ । तच्च - सम्प्रस्थितानां ` 
प्रोत्साहनार्थम्‌, विप्रस्थितानां हीसञ्जननार्थमाह । अन्यथा सर्वेषां ज्ञानात्‌ सर्वज्ञो 
भगवानिति देशनया को विशेषो दर्शितो भवेत्‌, अथवा तत्तेषां भव्यत्वं यत्‌ 
तत्प्रमुखं कृत्वा देशना प्रवर्तितेत्यवगन्तव्यम्‌ । भव्या ज्ञाता इति वाक्यशोषः । 
अतस्तेषामशेषं पुण्यस्कन्धसड्महं दर्शयितुं स्वं ते सत्वाः इत्याह । 
प्रसविष्यन्ति इति पुण्योत्पादकालः, प्रतिग्रहीष्यन्ति इति निरोधकाले 
तद्वासनाः परिग्रहीष्यन्ति । 


एभिः सर्वैरभूतसंज्ञां निराकृत्य भ्रूतसंज्ञोत्पादने छन्दप्रणिधानाभ्यां 


 स्थातव्यमित्यादर्शितं तथा स्थानस्यास्यौदार्यमपि परिदीपितम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? 


ते अनेकबुद्धशतसहद्पर्यपासिताः कथं ज्ञास्यन्त इति ज्ञापकहेतो परिपृष्टेऽत्र 
तेषां बोधिसत्त्वानां महासत्त्वानाम्‌ इत्याद्याह । अनेन तावत्‌ योगसमापत्तौ 
कथं प्रतित्तव्यमित्येतत्‌ प्रकाशितम्‌, गम्भीरता चाप्यभिहिता । 
अहमित्यात्मग्रहणम्‌ आत्मसंज्ञा सा । ममेति ग्रहणं सत्त्वसंज्ञा, 

तस्यैवात्मन आ स्थितिं परिग्रहः जीवसंज्ञा, पुनः पुनः गतिषु गमनादानं 
पुद्गलसंज्ञा । यदि नास्ति आत्मादिसंज्ञा तहिं किं श्रावकादिवद्‌ अस्ति 
रूपादिधर्मसंज्ञा 2? इति चिन्तायां न धर्मसंज्ञा इत्युक्तम्‌ । परमार्थतः 
कस्यचिदपि धर्मस्याभावादित्यभिप्रायः । 


[न 
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अथ किम्‌ उच्छेदवादिनामिव अभावसंज्ञा 2? इति चिन्तायां एवं 
नाधर्मसंज्ञा प्रवर्तते इत्युक्तम्‌ । संवरतौ अविचाररमणीयतया धर्माणां सद्भावात्‌ 
संवृतिपथस्थितेभ्यस्तावद्‌ अधर्मसंज्ञा नैव युक्तिमती, न तु परमार्थज्ञानस्थितेभ्यः । 
तन्निषेधान कश्चिद्‌ धर्म उपलभ्यते यत्राधर्मसंज्ञा प्रवर्तेत, धर्मग्रिहणे 
तदभावात्‌ । विषयाभावनिषेधस्तु न कुत्रापि सम्भवति, तद्यथा सत्येऽपि 
विज्ञप्तिमात्रे विज्ञप्तिमात्रतेयमिति विकल्पयन्‌ न विज्ञप्तिमात्रतायां स्थितः,1 
एवमेव सत्येऽप्यधर्मेऽ धर्मबोधस्य तत्रावस्थानासम्भवात्‌ सर्वं समानम्‌ । 

यद्यात्मादीनामःःवं तदा तत्र॒ तत्संज्ञाया अप्रवृत्तौ सत्यां ' आत्मैव 
रूपमिदम्‌' इत्यादिकं नाममात्रमिति नामाभिनिवेशसंज्ञा तेषां भवेदिति मत्वा 


संज्ञाऽपि इत्युक्तम्‌ । नाम्नस्तावद्‌ रूपस्कन्धान्तर्भूतत्वाद्‌ रूपादिवद्‌ 
मिथ्यात्वमेव, विप्रयुक्तमपिः प्रज्ञप्तिमात्रमिति । तस्मात्‌ संज्ञाऽपि मिथ्याभिनिवेश 
एवेत्यभिप्रायः । 


यद्येवं तर्हिं तस्यामवस्थायां सर्वसंज्ञाविगमाद्‌ मृत-निरोधसमापनन- 
पुदगलवद्‌उ -योगिनोऽ भाव ` एव स्यादिति नापि....नासंज्ञा प्रवर्तते इत्यक्तम्‌ । 
येन ते योगिनो भवन्ति, तच्च योगिज्ञानं तथ्यसंवृतिस्वभावमिति । व्युत्थाने 
शुद्धलोकिकज्ञानमुद्‌ भवतीति, अन्यथा अहेतुकमेव तद्‌ भवेत्‌ । यद्‌ योगिज्ञानं 
संवृतिस्वभावं तत्‌ केनावगम्यत इति चेत्‌ ?2 तेनैव हेतुना । यथा 
प्रत्यात्मवेद्यतया पुदगलनैरात्म्यावबोधेन आत्मस्थितं पुद्गलनैरात्म्यमधिगम्यते, 
अत्रापि तत्तुल्यम्‌ । ज्ञानं संवित्तिङ्च न॒ संवृतौ नाभ्युपगम्येते । योगिना 
स्वलक्षणप्रत्यभिमुखीकरणात्‌ तत्रस्थं नैरात्म्यं नोपलभ्यते, 
तदानीमतीतादेस्तावदसंनिहितत्वादनन्तत्वाच्च। 


1 यावद्‌ विज्ञप्तिमात्रत्वे विज्ञानं नादतिष्ठति । 
ग्राहद्वयस्यानुशयस्तावन्न विनिवर्तते ॥ 
विज्ञप्तिमात्रमेवेदमित्यपि दयुपलम्भतः । 
स्थापयत्नग्रतः किञ्चित्‌ तन्मात्रे नावतिष्ठते । द्र0- त्रिवि.मा.सि., २६,२७ का. । 
2 सम्प्रयक्तविप्रयुक्तचैतसिकाः ? विप्रयुक्तास्तु संस्कारा... -अभिःको., २/३५ । 


उ आयुरूष्माथ विज्ञानं यदा कायं जहत्यमी । 


अपविद्धस्तदा शेते यथा काष्ठमचेतनः ॥ 
द्र०~ (उद्धृतम्‌) अभि.-को., २८४५, प्र. २४८ । 
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तत्कस्य हेतोः 2 सचेत्सुभूते, तेषां बोधिसत्त्वानां महासत्त्वानां 
धर्मसंज्ञा प्रवर्तते, स एव तेषामात्मग्राहो भवेत्‌, सत्त्वग्राहोः जीवग्राहः 
पुद्गलग्राहो भवेत्‌ । सचेदधर्मसंज्ञा प्रवर्तते, स॒ एव तेषामात्मग्राहो 
भवेत्‌, सत्त्वग्राहो जीवग्राहः पुद्गलग्राह इति । तत्कस्य हेतोः 2? 
न खलु पुनः सुभूते, बोधिसत्वेन महासत्त्वेन धर्म उदग्रहीतव्यो 
नाधर्मः । तस्मादियं तथागतेन संधाय वाग्भाषिता- कोलोपमं 
धर्मपर्यायमाजानदभिर्धर्मां एव प्रहातव्याः प्रागेवाधर्मां इति । 


कथं तहिं ? निःस्वभावताविचारेण तद्गोचरीभूतानां सर्वधर्माणां सामान्येन 
नैरात्म्यसड्ग्रहात्‌ या खलु व्यवस्था सैव युगपदुपलम्भनम्‌ । तेषां तज्ज्ञानमपि 
परमार्थतोऽविषय एव, (तथापि) सत्यस्वप्नज्ञानवदविसंबादकत्वेन प्रामाण्यं 
व्यवस्थाप्यते । सामान्येन तत्र॒ तदात्मभावोऽपि संगृह्यते, न तत्र पृथक्‌ 
तदालम्बकत्वम्‌ । तस्मात्‌ सति नैरात्म्यद्रयावबोधे तेषामनेकशतसहम्रवुद्धानां 
पर्युपासनं प्रतीयते । वबुद्धानामपर्यपासनया तावन सम्भवति तदवबोधः 
तेर्थिकवत्‌ । स तु संसारे न उचितो भवतीत्यभिप्रायः । अनया योगसमापत्त्या 
कथं प्रतिपत्तव्यं कीदृश्या च भूतसंज्ञया तत्‌ संज्ञातव्यमिति संदर्शिंतं 
तद्गाम्भीर्यीमित्यपि च परिदीपितम्‌ । 

आत्मादीनामसतत्वे तेषामात्मादिसंज्ञाया अभावात्‌ पदसमुदायादिभिः 
आत्मत्वं सूक्तं दुरुक्तं च लक्षणं धर्माधर्मसंज्ञं किं तेषु नियमेन न प्रवर्तते 2 
नैवम्‌, यदि बोधिसत्त्वानां न भवेत्‌ तत्र॒ संज्ञा, (तर्हि) 
अयुक्तदुपपन्नतीर्थकरधर्मान्‌ परित्यज्य भगवदेशितेषु धर्मेषु तदधिगमाय कथं 
छन्द॒ उत्पादनीय इत्याशङ्कायां तत्कस्य हेतोः ? इति तत्समाधानाय सचेत्‌ 
सुभूते इत्याह । 

अयमभिप्रायः- एकानेकस्वभावविचारेण यथा रूपादिलक्षणधमां न 
संविद्यन्ते, तथा देशनाधर्मा अपि । यत्र धर्मसंज्ञा तत्रात्मादिसंज्ञा अपि निश्चयेन 
नैव प्रहीणा, धर्मनिमित्तग्रहणमूलत्वात्‌ तस्याः । धर्मनिमित्तग्राहकमनसिकारस्य 
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तस्या एव मनसिकाररूपत्वात्‌ मेत्रीप्रभृतिषु तत्त्वमनसिकारासद्‌ भावे नात्मदृष्टिः 
परिहीयते । ` अत एव एकमेव यानम्‌, तच्च महायानमित्युक्तम्‌ ।1 

अपि च, बोधिसत्त्वानां सा धर्मसंज्ञा यद्यवश्यमनुत्पनदर्शनमार्गः स्यात्‌ 
तथा सति तेन कथमात्मादिसंज्ञा प्रहीणा स्यात्‌ 2 दर्शनमार्गप्रहेयत्वात्तस्याः । 
अतः सर्वमेतत्‌ परीक्ष्य स एव तेषामात्मग्राहो भवेत्‌ इत्युक्तम्‌ । तस्य 
तद्धेतुत्वात्‌ तदनुशयाप्रहीणत्वाच्चेत्यभिप्रायः । अन्यथा तयोर्भिननाकारत्वात्‌ कथं 
धर्मसंज्ञेव आत्मग्राहः स्यादिति । धर्मास्तावदत्र युक्तयुपपन्नागमलक्षणा एवेष्टाः, 
तद्विपरीता अधर्माः । एवं सति तत्तत्सूत्रेषु कथं भगवता बोधिसत्त्वेभ्यः 
सद्धर्मः परिग्राहयिष्यते ¬ एवमनुचिन्त्य तत्कस्य देतोः ? इति परिपप्रच्छ । 
तदर्थं सुभूते इत्याद्याह । नोदग्रहीतव्यः वितथमार्गेण विपरीताभिनिवेशलक्षणेन 
नोदग्रहीतव्यः, .सत्य इति नाभिनिविष्टव्यमिति वाक्यार्थः । अभिप्रेतसिद्ध र्थ 
कोलोपमदेशितस्य लक्षणस्य न ग्रहणनिषेध इत्यभिप्रायः । 

तस्मात्‌ इत्यादिना स॒ एवार्थः पदान्तरैः प्रयुक्तः, यतो हि सवं 
धर्मोऽधर्मश्च सत्य इत्यभिनिवेशस्य विपरीताभिनिवेशत्वाद्‌, युक्तयोपपननो य 
आगमसमहः संसारार्णवोत्तरणाय प्रोक्तः कोलोपमः स (यदा) पारं गत्वा 
निष्प्रयोजनत्वात्‌ परित्याज्यो भवति, किमु (तदा) 
तेऽयुक्तयोपपन्नास्तैर्थिकानामिवाधर्माः । सप्रयोजनमपि तदालम्बनं मया 
नानुज्ञातमित्येवमुक्तवान्‌ तथागतः । अन्यथा धर्मीधर्मादिकं यदि सत्यस्वभावं 
स्यात्‌ तदा परमार्थीविषयत्वात्‌ तदभिनिवेशस्य संसारपारगतेष्वपि युक्तिसहं 


1 महायानं महायानमिति भगवन्रच्यते सदेवमानुषासुरं  लोकमभिभवत्निर्यस्यति ` 
आकाशसमतया अतिमहत्तया तन्महायानम्‌ । यथा आकाशे अप्रमेयानामसंख्येयानां 
सत््वानामवकाशटः, एवमेव प अस्मिन्‌ याने अप्रमेयाणामसंट्येयानां 
सत्त्वानामवकाशः । अनेन ६ महायानमिदं बोधिसत्वानां महासत्त्वानाम्‌ । 
नैवास्यागमो दृश्यते, नैवास्य दृश्यते, नाप्यस्य स्थानं संविद्यते । एवमस्य 
भगवन्‌ महायानस्य नैव पूर्वान्त उपलभ्यते, नाप्यपरान्त उपलभ्यते, नापि मध्य 
उपलभ्यते । अथ समं भगवंस्तद्यानम्‌ । तस्मान्महायानं महायानमित्युच्यते । 

-अ.प्र., घु. १२; 
आलम्बनमहनत्त्वं च प्रतिपत््योर्द्रयोस्तथा । 
ज्ञानस्य वीर्यारम्भस्य उपायकौशलस्य च ॥ 
उदागममहनत्वं च महत्त्वं बुद्धकर्मणः । 
एतन्महत्त्वयोगद्धि महायानं निरुच्यते ॥ -सूत्रालंकारः १९/५९,६० । 


वज्रच्छेदिकाटीका 137 


पुनरपरं भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌- तत्किं मन्यसे 
सुभूते, अस्ति स कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेनानुत्तरा सम्यक्संबोधिः 
इत्यभिसंबुद्धः, कश्चिद्रा धर्मस्तथागतेन देशितः 2 एवमुक्ते 
आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- यथाहं भगवन्‌, भगवतो 
भाषितस्यार्थमाजानामि, नास्ति स कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेन अनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिरित्यभिसंबुद्धः, नास्ति धर्मो यस्तथागतेन देशितः । 
स्यादिति, किमिति तथागतः तन्निषेधतीति ? इति तु संग्रहार्थः । तथा 
आर्यरत्नकरण्डसूत्रेऽपि भगवता उक्तम्‌ 1- 

भदन्त सुभूते कोलोपमं धर्मपर्यायमाजानद्भिर्धर्मां एव 

प्रहातव्याः, प्रागेवाधर्मां इति । यो हि धर्मः प्रहीयते, सोऽपि 

नाधर्मः इति 12 

यः सूत्रादिधर्मपर्यायः स कोलोपम उच्यते । धर्मां एव इत्येतद्‌ 
उपलक्षणम्‌ । तेन रूपादयो मार्गलक्षणाश्च धर्माः संगृह्यन्ते । अधमां इत्यपि 
उपलक्षणमात्रम्‌, तेन प्रसिद्धिविरुद्धाः अधर्मलक्षणाः परपरिकल्पिता आत्मादय्च 
उपदिष्टास्तेऽपि संग्यन्ते । अथवा धर्माधर्माभिधेयाभिधानात्‌ न सर्व॑संग्रहे दोषः । 
अनेन तावद्‌ विक्षेपं निगृह्य कथं चित्तं प्रग्रहीतव्यमित्येतद्‌ दर्शितम्‌ । 


(ब) अधिगमधर्मकायस्थानम्‌ : (९) ज्ञानहेतुकधर्मकायः 
ननु धर्मादयः सर्वे परमार्थतो मिथ्यास्वभावाः, तदा अभिसम्बुद्धो भूत्वा 
'भगवता सर्वे धर्मा देशिताः' इति तदपि मृषैव स्यात्‌, अत एव बोधिसत्तवैः 
तथागतज्ञानहेतुमधिगमधर्मकायं प्राप्तुं छन्दो न जनयितव्यः, इत्येतद्‌ विचार्य 
ज्ञानहेतुधर्मकायावाप्तये छन्दोत्पादनाय तत्किं मन्यसे सुभूते इत्युक्तम्‌ । 
अनेनार्थतः परमार्थस्तु अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति अभिसम्बुद्धः इत्येतयोः 


न~ 


10: 117 5८ ०1<8 (140 €, 12 ए. 252) व.सत्र. ध्वा अध्या. ; 
2 तु०- कुल्लूपमं वो भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि निरत्थरणत्थाय, नो गहणत्थाय ॥ तं 
सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी ति । - मनि. नागरी सं भिक्षु ज.का 


सम्पा., भाग ९, पृ. १८०, १९५८ । 
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तत्कस्य हेतोः 2? योऽसौ तथागतेन धर्मोऽभिसंतुद्धो देशितो वा, 
अग्राह्यः सोऽनभिलप्यः । न स धर्मो नाधर्मः । तत्कस्य हेतोः 2 
असंस्कृतप्र भाविता हयार्यपुद्गलाः । 
ग्रहणमपि विपक्षतया परिदीपितम्‌, तथ्यसंवृतिस्वभावं तु तथागतस्य ज्ञानहेतुं 
ज्ञानधर्मकायं प्राप्तुं छन्दः प्रणिधानं च प्रदर्ति । अनुत्तरा सम्यक्सम्बोधिः 
इत्युपलक्षणमात्रपरिदीपनेन श्रावक-प्रत्येकबुद्धादीनां प्रतिपत्तिभेदेन भिन्नः 
ज्ञानहेतुकोऽधिगमकायस्तावनिर्दिश्यते | श्रावकादीनामपि गुणा 
वोधिसत््वेनावगन्तव्या एव, अन्यथा कथं तावत्‌ सर्वज्ञपदलाभः । 

संवतिस्वभावस्त्वेवम्‌- सम्बोधिः सम्बोद्धव्यं देशना देशितव्यमित्यादयः 
सर्वे पर्यायाः । भगवता कं परमार्थीभिप्रायमभिलक््य सर्वं मिथ्येवेत्युक्तम्‌, 
तदुक्ताभिप्रायं संगृह्य आर्यसुभतिस्थविरः यथाहं भगवतो 
भाषितस्यार्थमाजानामि इत्येतदवोचत्‌ । यथाहमाजानामीत्यभिप्रायविवरणम्‌ । 
कस्मान्नाभिसम्बुद्धः, धम्दिशना च न स्त इति चिन्तायां तत्कस्य हेतोः ? 
इति । अग्राह्यः इति परमार्थस्तावनिनर्विकल्पज्ञानगोचरोऽपि न भवतीति 
उक्तपूर्वम्‌ । अनभिलाप्यः शब्दाविषयत्वादिति । सवे शब्द गोचरास्तावत्‌ 
समारोपितसामान्यमात्रात्मकाः, सामान्यस्य चाभावरूपत्वात्‌ । इमो द्रौ (शब्दौ) 
अभिसम्बुद्धाभावस्य धर्मदेशनाभावस्य च यथाक्रमं हेतुतयाऽभिहितौ । 

ननु स्युः सर्वे भावा अग्राह्याः अनभिलाप्याः, तथापि स्वलक्षणधारणात्‌ 
परमार्थतः धर्मस्वभावतास्थिता एवेत्याश्ङ्कायां न स धर्मः इत्याह । 
सर्वभावानां परमार्थतः स्वभावेन परिनिर्वत्तत्वान सम्भवति स्वलक्षणधारकत्वम्‌ । 
यद्येवं तर्हिं भगवता अभावोऽभिसम्बुद्धो द्रष्टव्य इति विचार्य नाधर्मः 
इत्युक्तम्‌ । स तु प्रसज्यप्रतिषेधस्वभावः । अनेन तावद्‌ योगसमापत्तिं निर्दिश्य 
अध्यारोपोऽपवादान्तङ्च निरस्तौ । तत्कस्य हेतोः 2? इत्युपपत्तिः पृच्छयते, 
तदर्थं असंस्कृतप्रभाविताः इत्याह । असंस्कृतत्वं तावद्‌ धर्माणां 
परमार्थस्वभावः, तच्च युक्तया विचार्यमाणमनुत्पत्तिलक्षणमेव पर्यवस्यति, यथा 


पूर्वं विचारितम्‌ । 
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उक्तं भगवता धर्मसंगीतौ1 - 

"यो आनन्द, धर्मोऽनुत्पन्नः, अनिरुद्धः, अस्थितः 
अविकृतस्तदुच्यते आर्यसत्यमिति' ।2 इदमानन्द, अभिसन्धाय तथागतेन 
असंस्कृतप्रभाविता आर्य॑श्रावका इति देशितम्‌, यथा पूर्वमुक्तम्‌ । 

अयञ्च उत्पादाद्‌ वा तथागतानाम्‌, अनुत्पादाद्‌ वा तथागतानाम्‌'उ, नित्यं 
तथेव सत्वानिर्विंकारत्वाच्चासंस्कृतः4, तदधिगमादार्यपुद्गलाः तत्प्रभाविता 
भवन्ति, धर्मतत्त्वीधिगमेन _प्रभावितत्वादार्यणाम्‌ । अन्येषु तत्त्वसदभावो नैव 
तावद्‌ युज्यते, तच्च (तत्त्वं) असंस्कृतमपि न (स्यात्‌) 
प्रसज्यप्रतिषेधस्वभावाभावात्‌, भावस्वभावत्वात्तस्य । आर्यैः नान्यविधो 
भावस्वभावोऽवबुध्यते, तदभिननस्वभावस्यैवाधिगमात्‌ । भावग्रहणाभावेन 
तदभावरूपत्वे सति भावग्राह एव तावत्‌ प्रसज्यते । अत एव 
आर्यसन्धिनिर्मोचनसूत्रेऽ उक्तम्‌- "न तत्त्वस्य भावादितरोऽर्थः' इति । 

अतः यथोक्तदोष आपद्यते । तत्त॒ (तत्त्वं) परमार्थतो नास्ति 
भावस्वभावः, असिद्धैव भावस्वभावता कस्यापि । भावस्वभावतेव तदपि 


1 100: 228 506€ ०।८8 (100 508, 508 0.6 


2 तु०- आर्याणामेतानि सत्यानि तस्मादार्यसत्यानीति सूत्र क किमन्येषामेतानि न 
सत्यानि 2 सर्वेषामेतानि सत्यान्यविपरीतत्वात्‌ । अर्यस्तु य तथादृष्टानि न 
पुनरन्यैस्तथेति । अत आर्याणामेतानि सत्यान्युच्यन्ते । न त्वार्याणां विपरीतदर्शनात्‌ । 
यदार्याः सुखतः प्राहुस्तत्परे दुःखतो विदुः । 
यत्परे सुखतः प्राहुस्तदार्या दुःखतो विदुः ॥ - अवि.सूनि., प॒. ९५७-१९५८ ; अपि 
च॒ तु0- "अविपरीतत्वादिति । यस्मात्‌ तदार्याणामेत्येषां -चाविपरीतम्‌ । दुःखमेव 
नान्यथा । अर्यस्तु यथेतानि सत्यानि तथा दृष्टानि । दुःखसत्यं दुःखतः अनित्यतः 
शन्यतोऽनात्मतश्च । एवं यावन्मागो मार्गतः न्यायतः प्रतिपत्तितो नैर्याणिकतश्च _ । 
नान्यैरनार्येः एवं दृष्टानि । अत॒ आर्याणामेतानि सत्यान्युच्यन्ते । न॒ त्वनार्याणां 
सत्यान्युच्यन्ते । कस्मात्‌ 2 विपरीतदर्शनात्‌ । -अभिःको.(स्फु.), पृ. ८७४ । 


3 दद्र0- उत्पाद्रा तथागतानामनुत्पादाद्रा तथागतानां स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता । -मःशाःवृ, 
१/३, पृ. १५, बो.भा.प्र. १९८३ । । 

८ त्रिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌ । 
आकाशं द्रौ निरोधो च; ~ ॥ स 
कतमो द्रौ 2 प्रतिसंख्यानिरोधः, धश्चेति 
एतदाकाशादित्रिविधमसंस्कृतम्‌ । द्र -अभि-को., ९/५ पृ. १८-९९ । 

5 
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भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, यः कश्िचत्कुलपुत्रो वा 
कुलदुहिता वा इमं त्रिसाहम्रमहासाहम्रं लोकधातुं सप्तरत्नपरिपूर्ण 
कृत्वा तथागतेभ्योऽर्हदभ्यः सम्यक्संबुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌, अपि नु 
स॒ कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततोनिदानं बहुतरं पुण्यस्कन्धं 
प्रसुनुयात्‌ ? सुभूतिराह- बहु भगवन्‌, बहु सुगत, स कुलपुत्रो वा 


कुलदुहिता वा ततो निदानं पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयात्‌ । तत्कस्य 
हेतोः 2? योऽसौ भगवन्‌ पुण्यस्कन्धस्तथागतेन भाषितः, अस्कन्धः 
स॒ तथागतेन भाषितः । तस्मात्तथागतो भाषते- पुण्यस्कन्धः 
पुण्यस्कन्ध इति । 


संस्कृतं प्रसज्येत । अतः अभावरूपत्वेन धर्मेषु सत््वादतत्त्वमेव स्वभावेन 
तत्‌ । सर्वेषामपि तज्ज्ञानप्रसङ्गः, भावस्वभाववत्‌ । संक्लेशहेतुप्रसद्धोऽपि 
दर्नर्वारः स्यात्‌ । अत एव तेषु आर्यसन्धिनिर्मोचनादिषु- "न॒ तत्त्वस्य 
भावादितरोऽर्थः' इत्युक्तम्‌ । अत एव न धर्मो नाधर्मः इत्युवाच । अनेन 
भावाभावसदसदादीनां निषेधरूपं देशितम्‌ । अपि चानेन विक्षेपनिग्रहोऽपि 
निर्दिष्टः । एतत्सर्वैः स्थानस्यास्य गम्भीरत्वमपि संदर्शितम्‌ । 


(२) पुण्यहेतुक धर्मकायः 

यदि भगवतोऽभिसम्बोधिर्वा धर्मदेशना वा नास्ति कञ्चिद्‌ धर्मः, कथं 
तहिं बोधिसत्वेन पुण्यहेतुधर्मकायं प्राप्तुकामेन सद्धर्मपरिग्रहेऽनुप्रवर्तितव्यमिति 
विचिन्त्य पुण्यहेतुधर्मकायकामताच्छन्दोत्पादनाय तत्किं मन्यसे सुभूते 
इत्युक्तम्‌ । तत्र सप्तरत्नानि तावत्‌ स्वर्ण-रोप्य-वेदूर्य-अश्मगर्भ-मुसारगल्व- 
लोहितमुक्ता-स्फटिकाः आर्यसद्धर्मपुण्डरीके। उक्तानि । "चतुरद्रीपादीनां सहन 


1 ये यापि धातून्‌ करोन्ति पूजां जिनान्‌ तेषां परिनिर्वंतानाम्‌ । 
रत्नमयान्‌ स्त्पसहम्रानेकान्‌ सुवर्णरूपस्य च स्फाटिकस्य ॥ 
ये -चाश्मगर्भस्य करोन्ति रन्‌ कर्केतना मुक्तमयाश्च केचित्‌ । 
वैदूर्यश्रेष्ठस्य तथेन्द्रनीलान्‌ ते सर्वि बोधाय अभूषि लाभिनः ॥ 
-सद्धर्म.- २/७८-७९; 
मुसारगल्ववेदूर्यरूप्यस्फटिकहाटकम्‌ । 
सहलोहितमुक्ताभिरश्मगर्भषटच वर्ण्यते ॥ 
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साहस्रो लोकधातुः1 । तत्सहसं द्विसाहम्नः2 । तत्सहघ्रं त्रिसाहस्नमहासाहम्रो 
लोकधातुः ।' ततो निदानम्‌ इति रत्नदानानां निदानात्‌ ततः पुण्योद्‌भवः, 
तदहेतोः सम्भवतीत्यर्थः । सर्वाणि कुशलचित्तानि, तदुत्पना वासनाः पुण्यानि । 
तेषां राशिः स्कन्ध इति । फलबाहुल्यात्‌ तद्बाहुल्यम्‌ । बहु इति विशेषणम्‌ । 
बहु बहु इति द्विरुक्तया बाहुल्याधिक्यम्‌ । ` 

यदि परमार्थतः सर्वे (धर्माः) अनुत्पन्नाः, कथं ततो निदानं पुण्यस्कन्धं 
प्रसुनुयात्‌ ? इत्याशङ्क्य तत्कस्य हेतोः ? इत्युक्त्वा स्वयमभिप्रायं 
विदित्वा अस्कन्धः इत्यभिहितवान्‌ । परमार्थत इति शेषः । प्रज्प्तिसत्त्वात्‌ 
स्कन्धानां न पुण्यस्कन्धो भावरूपेण सम्भवति । पुण्यमपि 
वासनास्वरूपमवस्थाविशेषे उपचर्यते । भावानां स्थिरत्वेन अभिसंस्कारेण 
अप्रवृत्तत्वात्‌ चित्तमपि प्रज्ञप्तिसन्मात्रमेव । एकानेकस्वभावेन प्रतिस्वं परीक्षायां 
मिथ्यैव तावत्‌ स्वभावः । अत एव न पुण्यस्कन्धः परमार्थतो विद्यते । 

अनेन योगसमापत्तिः परिदीपिता, अध्यारोपान्तश्च निषिद्धः । विद्यन्त एव 
पुण्यस्कन्धाः संवृतौ । अत एव पुण्यस्कन्धस्तथागतेन भाषितः इत्युक्तम्‌ । 
यद्येवं न॒ स्यात्‌, परमार्थतः स॒ पुण्यस्कन्धो भवेत्‌ (तदा) परमार्थस्य 
शब्दागोचरत्वात्‌ न भवेत्‌ तदभिधानम्‌ । अभाषितमित्येवं वचनं निरर्थकमिति 
चेत्‌ ? यतो भाषितास्तस्मात्‌ संवृतावेवेत्यवगन्तव्यम्‌ । अनेनापवादान्तस्य निषेधो 
निर्दिष्टः । एवमार्यसुभूतिना अन्तद्रयपरिहारः कृतः । 

तदनन्तरं पार्षदा उदारधर्मश्रवणभव्याः, तेन च बहुतरं पुण्यमिति 
आवेदितं भगवता यश्च खलु पुनः सुभूते इत्याद्युक्तम्‌ । अनेन तथागतानां 





रत्नं सप्तविधं सर्वं प्राधान्यादथवापरे । 
तद्भेदा मणयः सर्वे वर्णसंस्थानलेशतः ॥ 
द्र0- आलोकः, पृ. ३६४ । 
1 -चतुरद्ीपकचन्द्रार्कमेरुकामदिवोकसाम्‌ । 
ब्रह्मलोकसहम्रं च साहम्नश्चूडिको मतः ॥ - अभि-को., २३/७३ । 
"तत्सहम्रं द्विसाहस्रो लोक धातुस्तु मध्यमः ॥ 
तेषां चूडिकानां लोकधातूनां सहस्रं द्विसाहघ्रो मध्यमो लोकधातुः । -अभिःको.. 
३/७४, पु. ५२८,  बौ.भा.सं., १९८७ । 


"तत्‌ सहस्रं त्रिसाहम्रः"; तेषां द्विसाहम्राणां लोकधातूनां सहस्रं त्रिसाहस्नमहासाहस्नो 
लोकधातुः । -अभिःको., ३८/७४, पु. ५२८ । 
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भगवानाह- यश्च॒ खलु पुनः सुभूते, कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
इमं त्रिसाहम्रमहासाहघ्नं लोकधातुं सप्तरत्नपरिपूर्ण कृत्वा 
तथागतेभ्योऽर्हदभ्यः सम्यक्संबुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌, यश्च इतो 
धर्मपर्यायादन्तशश्चतुष्पादिकामपि गाथामुद्गृह्य परेभ्यो विस्तरेण 
देशयेत्‌ संप्रकाश्येत्‌, अयमेव ततो निदानं नहुतरं पुण्यस्कन्धं 
प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌ । 


पुण्यहेतुकाधिगमकायस्य प्रतचनकायतो निर्जातत्वात्‌ ततश्चतुष्पादिकायामपि 
गाथायां देऽ्यमानायां (सदा) तादृशं पुण्यायतनं भवेत्‌ (तदा) तथागतानां 
पुण्यहेतुकधर्मकायस्य तु कथैव केति निर्दिश्यते । नायं पदार्थः, (तथापि) 
सामर्थ्यलभ्योऽयमर्थं इत्यदोषः । एतेन परमार्थतः धर्मदेशनार्यीं अभिसम्बुद्धस्य 
चाप्यसत््वे संवृतौ तावत्‌ पुण्यकायदेशनायाः सत्त्वात्‌ बोधिसत्त्वः पुण्यमधिगन्तुं 
प्रवर्तीयितव्यमेवेत्यभिप्रायः । 

अनेन तावद्‌ विशिष्टपुण्यप्रतिपादनेन ओदार्यमस्य परिदीपितम्‌, तदुत्पादाय 
चच छन्दप्रणिधाने निर्दिष्टे । षटूपादिकाया गाथायाः सत्त्वेऽपि चतुष्पादिका इति 
विशेषीकरता । गाथा इति यत्र न यतिः, 'पाद' शब्देन चतुःपादं गाथापरिमाणं 
परिग्रह्यते । उद्गृह्य इति स्वाध्यायं विधाय । देशयेत्‌ इति पदानि । 
सम्प्रकाशयेत्‌। इत्यर्थः । असंख्येयम्‌ इति संबहुलम्‌ । अप्रमेयम्‌ऽ इति 
प्रमाविषयातीतत्वात्‌ । अनेन चार्थतः पुण्यानुत्पत्तिविपक्षस्तावन्निराकृतः । 
पुण्यमित्युपलक्षणमात्रमेतेन तथागतस्य समस्तः पुण्यसम्भारो निर्दिष्टः । 

किमिति श्रद्धेयमात्रमुत युक्तितोऽवगम्यमिति मनसि कृत्वा तत्कस्य 
हेतोः 2? इति पृच्छायाम्‌ अतो निर्जता हि सुभूते, तथागतानामर्हतां 
सम्यक्संबुद्धानामनुत्तरा सम्यक्संबोधिः4 इति युक्तिवचनमभिहितवान्‌ । एवं 


1 तु0- उपदिशन्ति भावनामयज्ञानोत्पादात्‌ । परिमोचनार्थं यतो ग्रन्थार्थनिश्चयोत्पादनतः 
संप्रकाशयन्ति । -आलोकः, पु. २८६ 

2 एकत्वादिसंख्यारहितत्वेन असंद्येयानाम्‌ । -आलोकः, पृ. ३३५ । 

प्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रमातुमशक्यत्वादप्रमेयानाम्‌ । -आलोकः, पृ. ३३५ । 


4. प्रज्ञापारमिता निर्जाता हि आनन्द बुद्धानां भगवतां बोधिः । येऽपि ते आनन्द 
अभूवन्रतीतेऽध्वनि तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेषामप्यानन्द, बुद्धानां भगवतां 


^^ 


॥&. ४.41. .11.1 11 
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तत्कस्य हेतोः 2 अतो निर्जाता हि सुभूते, तथागतानामर्हतां 
सम्यक्संबुद्धानामनुत्तरा सम्यक्संबोधिः, अतो निर्जाताश्च बुद्धाः 
भगवन्तः । तत्कस्य हेतोः 2 बुद्धधर्मा इति सुभूते, 
अबुद्ध धर्मश्चैव ते तथागतेन भाषिताः । तेनोच्यन्ते बुद्धधर्मा इति । 


बहुतरं पुण्यम्‌ इति तच्च वृहत्फलत्वात्तत्‌ बहुतरं पुण्यम्‌, न तु 





स्वरूपतस्तस्य कायाभावात्‌ । रत्ननिर्जातं तत्पुण्यं तु महापरिभोगादि 
गोणसांसारिकं फलं प्रापयति । प्रज्ञापरिगरहीतत्वे सति दानादीनां 
महाबोधिफलमधिगम्यते, न तु प्रदेशिकानाम्‌ । धर्मदानेन 


तावदक्षयाप्रतिमतथागतपदप्राप्तेः तन्महत्त्वं किमिति न प्रसक्तम्‌ 2 यथा 
धर्मेणानुग्रहो न तथा रत्नैः परेषामनुग्रहः । तथा हि परेभ्यः सम्प्रकाशितेन 
क्रमशोऽनेन धर्मेण क्षिप्रमेव बुद्धत्वपदं लभ्यते, न तु रत्नैः । अत एव 
परेभ्यः परानुग्राहकत्वाद्‌ रत्नदानाद्‌ धर्मदानं विशिष्टमित्यभिसन्धिः । 

अतो निर्जाताः इति संसाध्यते । दशचरितानि निःश्रित्य पारम्पर्येण 
प्राप्यन्त इत्यर्थः । तानि तावद्‌ दश चरितानि - लेखनं पूजनं दानं वाचनं 
श्रवणम्‌ उद्ग्रहणम्‌ सम्प्रकाशनं स्वाध्यायः चिन्तनं भावना चेति । अतो 
निर्जाताश्च बुद्धा भगवन्तःउ इति संवृतो एतान्याश्ित्य बुद्धाः प्रज्ञप्ता इति 


्ज्ञापारमितानिजतिव अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरभूत्‌ । तेऽपि ते आनन्द अनागतेऽध्वनि 
भविष्यन्ति तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेषामप्यानन्द बुद्धानां भगवतां 
प्रज्ञापारमितानिजतिव अनुत्तरा सम्यक्संबोधिर्भविष्यति । येऽपि ते आनन्द 


अप्रमेयेष्वसंख्येषु लोकधातुषु तथागता स एतरहिं तिष्ठन्ति ध्रियन्ते 
यापयन्ति, तेषामप्यानन्द बुद्धानां भगवतां अनुत्तरा सम्यक्सम्बोधिः। 
-अप्र, पृ. २२९ । 


भोट संस्करणे वैद्यसंस्करणे च “बुद्धधर्मा. बुद्ध धर्माः" इत्येवं पाठः । जोशीसंस्करणे तु 
"बुद्ध धर्माः" इत्येवं पाठः । आचार्यकमलशीलकृतायां टीकायामपि "बुद्ध धर्माः" इति 
पाठ उपलभ्यते । अत एव अयमेव पाठः शुद्धः प्रतीयते । 
2 पूजना लेखना दानं श्रवणं वाचनोदूग्रहः । 
प्रकाशनाथ स्वाध्यायश्चिन्तना भावना च तत्‌ ॥ 

अमेयपुण्यस्कन्धं हि चरितं तदशात्मकम्‌ । 

विशेषादक्षयत्वाच्च परानुग्रहतोऽसमात्‌ ॥ -आलोकः, पु. ३६५ 


धर्मकायाः मायोपमाद्रयज्ञानस्वभावाः प्रज्ञापारमितात्मका बुद्धाः भगवन्तः । -आलोकः, 
प २५५८५, दरभोगा संस्करण 9 ९६० 1 
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† 


वाक्यशेषः । परमार्थतस्तु बोधिः वुद्धर्च भिन्नौ न स्तः 1 अनेन तावत्‌ 
पुण्यस्य परमवैशिष्ट चपरिदीपनन तदुत्पादयितुं छन्द -प्रणिधानामभ्यां स्थातव्यमिति 
देशितम्‌ । 


यदि परमार्थतः सर्व॑धर्मानुत्पाद एव तदा सर्व बुद्ध धर्मां अप्यनुत्पन्ना एव 
भवेयुः, तत्कथम्‌ अतो नि्जता अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति 2 न वृद्धानां 
बोधेर्भिन्नत्वमिति विचार्य तत्कस्य हेतोः ? इति परिपृच्छा, एतदर्थमत्र 
बुद्ध धर्माः इत्युक्तम्‌ । वुद्ध प्रजञप्तिहेतुका अनुत्तरसम्यक्संबोधिलक्षणा धर्मा एव 
हि वुद्धधर्माः । तस्मानेव केवलं बवोधिभिन्नाः परमार्थतः बुद्धाः, अपितु 
प्ज्ञप्तिहेतुत्वाद्‌ अतो निर्जाता बुद्धाः इत्युक्तमित्यभिप्रायः । तेऽपि 
परमार्थतोऽनुत्पनत्वाद्‌ अबुद्ध धर्मा इति, संवृतिमाश्चित्य 
तथागतानामनुत्तरसम्यक्संबोधिस्तु अतो निर्जात्ता इत्यादिना तथागतेन भाषिता, न 
तु परमार्थत इति । अत एव तत्तदितरपक्षेभ्यः बुद्ध धर्मां इति परमार्थतो नैव 
वक्तुं शक्यते । प्रत्यात्मवेदनीयत्वेनानभिलाप्यास्त इत्यभिप्रायः । अनेन 
योगसमापत्तिः विक्षेपनिग्रहः गाम्भीर्यञ्च देशितानि । 

अत्र केचिदाहः- कथं त्रिधा भिन्नोऽयं धर्मकायः । अथ धर्मकायप्राप्तिः 
धर्मकायहेतोश्चानुरूपतया पुण्यस्वभावः, प्रज्ञप्त्या च प्रवचनस्वभावो धर्मकाय 
इति चेद्‌ 2 तशा सति रूपकायोऽपि तत्प्राप्तेरनुरूपहेतुत्वात्‌ तत्प्रापकहेतुत्वाच्च 
धर्मकायः स्यादिति । (अतः) तनन सत्यम्‌, भगवतां बुद्धानां धर्मकायस्तु 
परिशुद्धज्ञानस्वभावस्तथा या च तस्य सामान्यधर्मता, तस्यां व्यवस्थाप्यते । 
नास्त्यस्यायं विपाकथेदः, न चात्र प्रवचनपुण्ययोरुपचारेण धर्मः इति 
देशनाऽपि । किमिव तर्हीति चेत्‌ 2 वस्तुमात्रं धर्म इति देशना । धर्मा इत्यादि 
स्वयमेवं ख्यातत्वात्‌ । स्वसामान्यलक्षणधारणाद्‌ धर्मां इति यत्‌ व्याख्यातं तत्‌ 
सर्वधर्मसाधारणमिति न रूपकायस्तथागतत्वेन निर्दिष्टः, अज्ञापकत्वात्‌ । प्रज्ञप्तित 
उत्युच्यमानेऽपि न रूपकायो धर्मकायत्वेन प्रसक्तो भवति, पुण्यहेत्वनुरूपत्वात्‌ 





1 यं च पिण्डपातं परिभुज्य तथागतोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः, यं च पिण्डपातं 
परिभुज्य निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिवृतः, द्वाविमौ पिण्डपातावसमसमफलौ 
असमसमविपाकौ इति । त्‌. आलोकः, प्र. ३८४ | 
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तत्किं मन्यसे सुभूते, अपि नु म्रोतआपन्नस्यैवं भवति- मया 
स्नोदआपत्तिफलं प्राप्तमिति ? सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । न 
तस्य । यथोक्तम्‌। - 

लुद्धानां रूपिकायो हि पुण्यं सम्भृत्य जायते । 

धम॑कायः समासेन ज्ञानसम्भारजो नेप ॥ 

तस्माञ्ज्ञानसमभारस्यैव तत्प्राप्त्युपायत्वान रूपकायेन स गृह्यते, 
प्रजञप्तिहेत्वभावान्नौच्यते रूपकायो "धर्मकायः" इति । प्रवचनकायस्तु 
सम्यग्ज्ञानस्य फलयिति । सम्भारलक्षणपुण्यनिचयस्यापि तत्प्राप्तिहेतुत्वात्‌ प्रज्ञप्त्या 
धम॑काय इत्युच्यमानोऽपि युज्यत एवेति अलमधिकेन । अन्यत्‌ कुचो 
युक्तमयुक्तं वेति विचक्षणेर्विवेचियिष्यत इति मत्वा पदवाहल्यभिया न 
लिख्यते । धर्मकायाप्तिछन्दस्थानमुक्तम्‌ । 

इतः परं द्वादशविपक्षाणां प्रतिपक्षाणि द्वादशस्थानानि यथाक्रमं वेदितव्यानि। 
इमे तावद्‌ द्वादश विपक्षाः- 

९. अभिमानः 





२. अभिमानाभावेऽपि अल्पश्रुतत्वम्‌ 

= बाहुश्रुत्येऽपिहीनालम्बनमनसिकारभावना 

(५ हीनालम्बनमनसिकारभावनाया अभावेऽपि सत्त्वोपेक्षा 

८५. तदुपेक्षाया अभावेऽपि बाह्यशास्त्रेषु सानुरागा प्रवृत्तिः 

ध तथा प्रवृत््यभावेऽपि भावनिमित्ताभिभवोपायेष्वकोशलम्‌ 
७. तत्र उपायकोशलेऽपि पुण्यसम्भारासञ्ययः 

0 पुण्यसम्भारसञ्चयेऽपि लाभसत्कारकोसीद्यैः पिण्डास्वादनम्‌ 
९. तथास्वादनाभावेऽपि दुःखाक्षान्तिः 

९0. दुःखाधिवासनायामपि ज्ञानसम्भारासञ्ययः 

१९. ज्ञानसम्भारसञ्चयेऽपि आत्मपरिग्रहः 

९२. आत्मग्रहाभावेऽपि अववादायोगः. 


1 रत्ना, ३८/१३, पुनरुद्धारः (आचार्यङवङ्समतेन) ति.सं. संस्करणम्‌ । 
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स्रोतआपन्नस्यैवं भवति- मया म्रोतआपत्तिफलं प्राप्तमिति । तत्कस्य 
हेतोः 2? न हि स भगवन्‌ कंचिद्धर्ममापन्नः, तेनोच्यते 
स्रोतआपन्न इति । न रूपमापन्नो न शब्दान्‌ न गन्धान्‌ न रसान्‌ न 
स्प्रष्टव्यान्‌ धर्मानापन्नः । तेनोच्यते म्रोतआपन्न इति । सचेद्‌ 
भगवन्‌, स्रोतआपन्नस्यैवं भवेत्‌- मया म्रोतआपत्तिफलं प्राप्तमिति, स 
एव तस्यात्मग्राहो भवेत्‌, सत्त्वग्राहो जीवग्राहः पुद्गलग्राहो 
भवेदिति । 

भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, अपि नु सकृदागामिन एवं 
भवति- मया सकृदागामिफलं प्राप्तमिति ? सुभूतिराह- नो हीदं 
भगवन्‌ । न सकृदागामिन एवं भवति- मया सकृदागामिफलं 
प्राप्तमिति । तत्कस्य हेतोः 2 न हि स कश्चिद्धर्मो यः 
सकृदागामित्वमापन्नः । तेनोच्यते सकृदागामीति । 


५.भावनाविशेषलाभेऽनभिमानस्थानम्‌ 

तत्र भगवता धर्मपुद्गलयोर्विस्तरेण  नैरात्म्ये देशितेऽपि 
अनादिकालीनदूढात्माभिनिवेशसञ्चयबलेन यदि कश्चिदेवं मन्येत- यस्य 
सत््वादिसंज्ञा प्रवतत, न स बोधिसत्व इति। 2? एवं तर्हिं यदुक्तं भगवता 
तस्मिन्‌ कालेऽहं वीरदत्तो नाम नृपोऽभवम्‌,' युष्मभ्यं मया धर्मो देशयिष्यते 
इत्यादि कथं स्यात्‌ । (अतः) सत्त्वसंज्ञादिविरहस्य नैवमभिप्राय इति विघ्न- 
भूताभिमानविसंयोगार्थं पञ्चमस्थानमधिकृत्याह- तत्किं मन्यसे सुभूते इत्यादि। 

अस्यायमन्र सामान्यतोऽर्थः- ये मम मृदुश्रावकाः स्रोतआपन्नत्वादिषु 
धर्मनिरात्म्यानधिगमाद्‌ अप्राप्तरसानुभवाः, तेषामपि अहन्त्वेन ममत्वेन चाभिनिवेशो 
नभवति, करं खलु पुनः उभयनैरात्म्याधिगमेन प्रहीणनिरवशेषावरणानामिति । 
तस्मिन्‌ कालेऽहम्‌...... इत्यादि यत्तल्लोकेन सह व्यवहारप्रज्ञप्त्यर्थ 
परसन्तानव्यवच्छेदमात्रज्ञापनार्थ वा, सेनावनादिव्यवहारवत्‌, न त्वेकत्व- 


1 सत्त्वसंज्ञा च ते नाथ, सर्वथा न प्रवर्तते । 
दुःखार्तेषु च सत्त्वेषु त्वमतीव कृपात्मकः ॥ -चतुस्तवः १/९ (निरौपम्य स्तवः 


-उदधृतम्‌ बो.च. ९८७६) 


कीजे 
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भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, अपि नु अनागामिन 
एवं भवति- मयानागामिफलं प्राप्तमिति 2? सुभूतिराह- नो हीदं 
भगवन्‌ । न अनागामिन एवं भवति- मया अनागामिफलं 
प्राप्तमिति । तत्कस्य हेतोः ? न हि स भगवन्‌ कश्चिद्धर्मो 
योऽनागामित्वमापन्नः । तेनोच्यते अनागामीति । 

भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, अपि नु अर्हत्‌ पएवं 
भवति- मया अर्हत्वं प्राप्तमिति 2 सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । 
नात्‌ एवं भवति- मया अर्हत्वं प्राप्तमिति । तत्कस्य हेतोः? न 
हि स भगवन्‌ कश्चिद्धर्मो योऽर्हन्नाम । तेनोच्यते अर्हत्रिति । 
सचेद्‌ भगवन्‌ अर्हत्‌ एवं भवेत्‌- मया अर्हत्वं प्राप्तमिति, स एव 
तस्यात्मग्राहो भवेत्‌, सत्त्वग्राहो जीवग्राहः पुद्गलग्राहो भवेत्‌ । 
शार्वतत्वाभिनिवेशतया । तत्त्वज्ञानस्थितैः न शक्यते तावल्लोकेन सह 
ठ्यवहर्तुम्‌ । तस्मादभिमानस्थानविसंयोगार्थ त्वयाऽपि नात्मन्यभिनिवेष्टव्यमिति 
समादापयति । 

तत्र॒ म्रोतः निर्वाणमहानगरप्रापकदर्शनमार्गलक्षणम्‌, आपन्नः प्राप्तः, 
दर्शनप्रहेयसमस्तक्लेशप्रहायकः स्रोत आपन्न इति, तस्य च कर्तरि कर्मणि 
क्रियायां -चाभिनिवेशप्रहाणेन इदम्प्रत्ययताधिगमानैरात्प्याधिगमो दर्शितः । मया 
इति कर्त्यीभिनिवेशः । फलम्‌ इति, कर्मण्यभिनिवेशः । प्राप्तः इति 
क्रियायामभिनिवेशः । इत्यनेन तावदर्थतः मया प्राप्तमिति विपक्षत्वेन 
परिदीप्यते । न म्रोतआपन्नस्यैवं भवति मया प्राप्तम्‌ इत्यनेन 
उपलक्षणमात्रप्रदशनिन सर्वेषामभिमानानां प्रहेयत्वं प्रदश््यते । तत्र छन्दः 
प्रणिधानञ्चापि निर्दिश्यत इति । आर्यसुभूतिरपि भगवतोऽभिप्रायं निर्दिशन्‌ 
परमार्थस्थापनार्थं॒तत्र॒ योगसमापत्तिं च ग्रहीतुं नहि स भगवन्‌ कञ्चिद्‌ 
(धर्म) आपन्नः इत्याह । कथमिति न रूपमापन्नः इत्याद्याह । 

अनेन तावत्‌ परमार्थतः फलद्रैविध्यस्याप्राप्यत्वमपि निर्दिश्यते, तथा हि- 
फलभूतं प्राप्यस्वभावं किञ्चित्‌ स्यात्‌ (तर्हि) संस्कृतमसंस्कृतं वा स्यात्‌ । 
` तत्र॒ तावदनुत्पनमेवासंस्कृतम्‌, अभावरूपत्वाद्‌ शशविषाणमिव तनन युज्यते 
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प्राप्तुम्‌, अप्राप्त्यवस्थाऽविशिष्टत्वात्‌ । संस्कृतं तावत्‌ क्षणिकम्‌, उत्पादसमनन्तरं 
विनाशित्वात्‌, स्थितेरभावात्‌ केनापि कथमपि तनन प्राप्तुं शक्यते । यस्मिन्‌ 
सन्ताने नैरात्म्यमार्गलक्षणहेतुसनिहिततया क्लेशसयुत्पादात्यन्तविरुद्धाश्रयलक्षणं 
फलमात्पद्यत इति फलं प्राप्यत इत्येवमुच्यते, न तु परमार्थतः । 

अपि च, ` प्राप्यप्रापकभावः। खलु भिननकालिकः समकालिको वा 


अ ऋनि 


स्यात्‌ । तत्र न तावत्‌ प्रथमः यक्षः द्वयोरपि स्थितत्वात्‌, भिन्नकरालिकस्तु 
एकस्मिन्‌ प्रत्यासन्नेऽपरस्य चासंनिहिते सति (भवति), तत्कथं द्वयोः 
स्थितिरिति । नच समकालावस्थितयोरुभयोः परस्परोपकारकत्वम्‌, असति 
चोपकारे प्राप्यप्रापकभावो नैवोपय॒ज्यते, अतिप्रसङ्गत्वात्‌ । 

अन्योऽन्यसंयोगेनोत्पादलक्षणेनापि प्राप्यप्रापक भावस्य समकालिकरत्वं 
न युज्यते, तथा हि- येऽमूर्तभावाः, ते नैव संयुज्यन्ते, 
क्वचिदप्यनवस्थानात्तेषाम्‌ । न स्यात्‌ प्राप्यप्रापकभावे समकालत्वमात्रमपि तेषाम्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न चाप्येकस्य हेतुत्वम्‌, उभयोः साधारणत्वात्‌, इदं 
प्राप्यमिदञ्च प्रापकमिति निश्चयो न भवति । ये तावन्मूर्ताः, तेषां सर्वात्मना 
संयोगे सति एकत्वं प्रसज्यते, एकदेशेन (संयोगे तु) सावयवत्वं प्रसज्यते । 
नैरन्तर्येणावस्थानेऽपि न॒ भवितुं शक्नेति उभयोः साधारणत्वात्‌ । अविशेषान 
निश्चयः । अतः कल्पनासमारोपित एवायम्‌ । अनेन तावत्‌ सर्वः 
कर्मकरत्रदिव्यवहारः स्पष्टमवबोद्धव्यः । 

धर्माः इति धर्मायतनम्‌, अनेनासंस्कतमपि संगृह्यते, धर्मायतनस्य 
सप्तद्रव्यात्मकत्वात्‌,2 शेषेण रूपादिना च धर्मायतनकदेशेन च संस्कृता 
निर्दिश्यन्ते । उपलक्षणमिदम्‌ अतश्चक्षुरादिकं ग्रहीतव्यम्‌ ¦ एवं यतः 
परमार्थतः स कञ्चित्‌ (धर्म) नापननः, मया प्राप्तमित्यपि न मन्यते, तस्मात्‌ 


सन्मार्गस्थितत्वात्‌ ्रोतआपन्नउ इत्युच्यते । 





1 द्र०- निरवयवत्वनिराकरणप्रसङ्गे, वि.मा.सि., पृ. ४८,५१, स.सं.वि.वि.सं. १९७२ । 
2 वेदना, संज्ञा संस्काराः, अविज्ञप्तिः, . आकाशम्‌, प्रतिसं्यानिरोधः, 
अप्रतिसंख्यानिरोधश्च । -अभिःकोःटी., पर. ५० (बो.भाप्र.) 


उ यः कामवीतरागः, स षोडशे दर्शनमार्गचित्तक्षणे प्रोत आपन्नः । -आलोकः, ८९ २९0; 
एवं व्यवस्थित आर्यः प्रोत आपत्तिफलसाक्षात्क्रियायै प्रतिपन्नक इत्युच्यते । त तु 
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तत्कस्य हेतोः 2 अहमस्मि भगवंस्तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन 


अरणाविहारिणामग्रूयो निर्दिष्टः । अहमस्मि भगवन्‌ अर्हत्‌ 
वीतरागः । न च मे भगवत्रेवं भवति- अर्ह्रस्म्यहं वीतराग 
इति । 


यदि मया प्राप्तमित्यभिनिवेशस्तदा कथं नोच्येत प्रोत आपन्न इति 
विचिन्त्य सचेद्‌ भगवन्‌ इत्याद्याह । मया इति यस्याहमित्यभिनिवेशः 
स्यात्तस्य नास्त्यात्मदृष्टिप्रहाणम्‌, यश्चाप्रहीणात्मदृष्टिः स॒ अनुत्पन्नार्यमार्गः, 
यश्चानुत्पन्नार्यमार्गः, स पुथग्जन। इति कथं स्यात्‌ म्रोत-आपनन इत्यभिसन्धिः। 
एवं हि मयाः इति योऽयमभिनिवेशः, स॒ आत्मदृष्टिसमुदयः । अनेन 
चित्तप्ग्रहो निर्दिष्टः । अनेन तावत्‌ सकलेन स्थानस्यास्य गामभीर्यमभिहितम्‌ । 

अमुमेवार्थं दृष्टान्तान्तरे प्रपञ्च्य निर्देष्टुं सकृदागामिनः2 इत्याद्याह । 
अत्रापि पदार्थाभिसन्ध्यादीनि पूर्ववद्‌ योज्यानि । प्रहीणभावना- 
हेयषड़्विधकामावचरक्लेश एवार्यसकृदागामी, सकरृदागामित्वात्‌ कामधातो । 
प्रहीणभावनाहेयसकलकामावचरक्लेशएवानागामीत्युच्यते,उ पुनरनागामित्वात्‌ 





मारगेऽन्वयज्ञानस्थितः स प्रोत आपन्न इत्युच्यते । -मःशावृ, २४/४ पु. २९२, 
वो.भा.सं, १९८३ । 


1 अनुत्पत्नमार्गो बालपृथग्जनः । तत्रिवन्धना रागादयो धर्माः पृथग्धर्माः । -आलोकः, पु. 
३२५; श । "पृथग्जनत्वं कतमत्‌ 2 आर्यधर्माणामलाभः' इति शास्त्रपाठः । 

-अभि-को., २८४० पु. २२५, वो.भा.प्र. १९८७ । 

ततः कामावचरषटप्रकारक्लेशप्रहाणात्‌ सकृदागामी । -आलोकः, पु. २९०; तत्र 

दर्शनमार्गादूर्ध्व  कामावचरभावनाप्रहातव्यषष्ठक्लेशप्रकारप्रतिपक्षविमुक्तिमार्गाल्यज्ञान- 

क्षणादर्वाग्‌ ज्ञानक्षणावस्थितः आर्यः सकृदागामिफलप्रतिपन्नक इत्युच्यते । सकरदिमं 
लोकमागत्य परिनिर्वाणात्‌ स च्यते, तत्फलार्थं प्रतिपन्नकः प्रयोगस्थः 
सकरदागामिफलप्रतिपन्नक इत्युच्यते । त तु क्षणे सकृदागामीत्युच्यते । -म.शाःवु., 

२४/४ पृ. २१२, बौ.भा.प्र. ; निमित्तदृष्टिलक्ष्यलक्षणाभावादध्यानगतिलक्षणसुदृष्टत्वात्‌ 

सकृदेतं लोकमागम्य दुःखस्यान्तक्रियायै परिनिर्वास्यति । तेनोच्यते सकृदागामीति । 

-लंका. २८१७३, पृ. ४९, मि.संस्करणम्‌ । 

‡ षष्ठात्‌ क्षणादूरध्वं नवमक्लेशप्रकारप्रहाणविमुक्तिमार्गक्षणादर्वा्ञानक्षणेषु वर्तमान आर्यः 
अनागामिफलप्रतिपत्नक इत्युच्यते ।  अनागत्य इमं लोकं तत्रैव 
परिनिर्वाणादनागामीत्युच्यते । तत्फलार्थं॒प्रतिपन्नरकः प्रयोगस्थोऽनागामिफलप्रतिपन्नक 
इत्यच्यते । नवमे तु क्षणे अनागामीत्युच्यते । -मःशा.वृ. २४/४, पु. २९२, 
बो.भा.प्र; यदत अतीतानागतप्रत्यत्पत्रस्य रूपलक्षणभावाभावगप्रवृत्तेदष्टिदोषानुशय- 
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सचेन्मम भगवन्रेवं भवेत्‌- मया अर्हत्वं प्राप्तमिति, न मां तथागतो 
ठ्याकरिष्यत्‌ अरणाविहारिणामग्रूयः सुभूतिः कुलपुत्रो न 
क्वचिद्धिहरति, तेनोच्यते अरणाविहारी अरणाविहारीति । 


कामधातौ । यदा समस्तत्रैधातुकावचरक्लेशमलानां प्रहाणं जायते, तदा स 
सकललोकपूज्यत्वाद्‌ अरहनिित्युच्यते! । न हि स कश्चिद्‌ धर्मो 
योऽर्हन्नाम प्रहीणतथाविधक्लेशावरणज्ञानसन्ततौ उपचरितत्वात्‌, सन्ततेश्च प्रज्ञप्तो 
सत्वान्न स कश्चन परमार्थतः, समारोपित एवासावित्यभिप्रायः। 

साम्प्रतम्‌ आर्यसुभूतिः "अहं पदप्रयोज्यमात्मानमधिकृत्य विशिष्टत्वेन 
अरणाविहारीति साधारणगुणत्वेन अर्हनिति च "अहमस्मि इत्यनेनोक्त्वा 
चित्तप्रग्रहमात्रं दर्शयितुं अहम्‌ इत्याद्यवोचत्‌ । अरणा2 इति समाधिविशेषः, 
अत्र चोभतोभागविमुक्तत्वमर्हत््वमालम्ब्य तदितरेषु रणा नोत्पाद्यन्त इति विचिन्त्य 
योगः समापद्यते । ततो व्युत्थाय तमालम्ब्य तदितरेषु नोपजायन्ते रणाः । 
यस्तया अरणया विहरणशीलः स एवमुच्यते । सुगमोऽयं विभद्गः । 


विकल्पस्य अनागामित्वादनागामीरूपप्रहीणत्वाच्च संयोजनानामनागामीत्युच्यते । 
-लंका., २८१७३, पु. ४९, मि.सं. १९६३ । 

1 सर्वे एवात्र पूजादक्षिणागुणप्रकषीदयर्हतया अर्हन्तः । -आलोकः, पृ. २७३; 
कामावचरनवमविमुक्तिमार्गादूर्ध्व नैवसंज्ञानासंज्ञातयनभूमिकनवमक्लेशप्रकारप्रहाण- 
विमुक्तिमार्गक्षणादवागज्ञानक्षणेषु वर्तमान आर्यः अर्हत्फलप्रतिपन्नक इत्युच्यते । 
सदेवमानुषासुराल्लोकात्‌ प्जार्हत्वादर्हनित्युच्यते । तत्फलार्थं॒प्रतिपत्नकः प्रयोगस्थः 
अर्हत्फलप्रतिपत्नरक इत्युच्यते । भवाग्रिकनवमकूलेशप्रकारप्रहाणात्त॒ नवमविमुक्तिमाे 
व्यवस्थितः अर्हन्‌ भवति । -म-शा.वृ. २४८४, पृ. २९३, बौ.भाग्र. ; द्र0.- लंका. 
२८१७३, प्र. ४९ । 

2 अरणा इति यस्य समाधेः प्रमाणात्‌ परेषां सन्ताने स्वपरव्यवधानार्थन रणयन्तीति रणाः 

क्लेशा न जायन्ते, स॒ अरणासमाधिः, तद्विहारिणां मध्ये अग्रतायां निर्दिष्टः सन्‌ 

निर्दिष्टस्य अचित्ततामिति विभक्तपरिणामेन योज्यम्‌ । -आलोकः, पु. २९३ ; रणा 
हि क्लेशा आत्मपरव्याबाधनादिति । ये ह्यात्मानं परांश्च व्याबाधन्ते ते रणाः, 
युद्धानीत्यर्थः । तथैव च क्लेशा रणा उच्यन्ते । तदनुशयितत्वादिति ।  तेरनुशयिता 
उपसेविता इत्यर्थः । अथ वा- अनुशयिनः शा 


तद्धावस्तदनुशयितत्वम्‌, तस्मात्‌ = तदनुशयितत्वात्‌ । अथ वा- 
तस्मात्‌ । सरणाः साम्रववत्‌ । द्र०- अभिःको., १/८. प॒. २९. बो भा.प्र. १९८७ । 
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भगवनाह- तत्किं मन्यसे सुभूते- अस्ति स कश्चिद्धर्मो 
यस्तथागतेन दीपंकरस्य तथागतस्यार्हतः . सम्यक्संबुद्धस्यान्तिकाद 
उद्गृहीतः ? सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । नास्ति स कश्िचद्धर्मो 
यस्तथागतेन दीपंकरस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्ध स्यान्तिकाद्‌ 
उद्गृहीतः । | 


न मां व्याकरिष्यत्‌ इति तदा अग्रहीणत्वादात्मदृष्टेर्मया 
स्रोत-आपत्तिफलमपि दुर्लभम्‌, किं खलु पुनः उभतोभागविमुक्तेनार्हता 
प्राप्यमरणाविहारित्वमित्यभिसन्धिः । कथमरणायां विहर्तव्यमिति चिन्तायां न 
क्वचिद्‌ विहरति इत्यवोचत्‌ । प्राप्तं मया किञ्चत्‌ संस्कृतमसंस्कृतं 
वेत्येवमभिनिवेशेन योऽस्थितः, स एवारणाविहारीति द्विरभिधानम्‌, नापर इत्यर्थः । 
अधुना अहमस्मि भगवंस्तथागतेनार्हता सम्यक्सम्बुद्धेन 
अरणाविहारिणामग्रयो निर्दिष्टः । अहमस्मि भगवन्‌ अर्हन्‌ 
वीतरागः इति नात्माभिनिवेशेन, अथ कथमिति चेत्‌ 2? व्यवहार- 
मात्राभिनिवेशतया, एतच्च प्रागेव मया प्रोक्तम्‌ । 


६.बुद्धोत्पादारागता-स्थानम्‌ 

नन्वसति , कस्मिंश्चिदपि प्राप्ये प्रापके वा परमार्थतः, बोधिसत्त्वभूतेन 
भगवता कथं तथागतदीपद्धरस्यान्तिकाद्‌ धर्म उदगहीतः2 अथ नोद्गृहीत इति 
चेद्‌ 2 तदाऽस्माभिर्धर्ममुदग्रहीतुकामैः कथमाराधनीयस्तथागतोत्पाद इति ये 
, परिकल्पयन्ति तेषामल्पश्रुतत्वप्रतिबन्धापाकरणार्थं षष्ठं स्थानमधिकृत्साह- अस्ति 
स॒ कश्चिद्‌ धर्मो यस्तथागतेन . दीपद्करस्य तथागतस्यार्हतः 


सम्यक्सम्बुद्धस्यान्तिकादुद्गृहीतः 2 इति । सुभूतिरपि प्रागेवभिप्रायं ` 


विदित्वा नो हीदम्‌ इत्यवोचत्‌ । नास्ति परमार्थतः कस्यचिदपि धर्मस्य 
प्राप्यप्रापकत्वेन उद्ग्रहणं नाम, यथोक्तं पूर्वम्‌ । 'सव धर्माः प्रकृत्या शान्ताः. 


माला साध्वायुष्मान्‌ सुभूते । यथापि नाम त्वं भगवता अरणाविहारिणामग्रताया निर्दिष्टो 
। -अश्र, पृ. 3; तुलनीयम्‌- एतं सत्तं एतं पणीतं यदिदं „~ । -मनि.. 
भाग-३, पु. २९ ; द्र अं नि., भाग-९, पृ. २४-२५ । 


` ` व्यूहः परमार्थत इत्यव्यूहा 
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भगवानाह- यः कश्चित्सुभूते बोधिसत्व एवं वदेत्‌- अहं 
कषेत्रव्यूहान्‌ निष्पादयिष्यामीति, स वितथं वदेत्‌ । तत्कस्य हेतोः ? 
क्षेत्रव्यूहाः क्षेत्रव्यूहा इति सुभूते, अव्यूहास्ते तथागतेन भाषिताः । 
तेनोच्यन्ते क्षेत्रव्यूहा इति । तस्मात्तर्हि सुभूते, बोधिसत्त्वेन 
महासत्त्वेन एवमप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यं यन्न॒ क्वचित्प्रतिष्ठितं 
चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ । न रूपप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यं न 
शब्द गन्धरसस्प्रष्टव्यधर्मप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ । 
तथापि तथागतानुभावेन नानापदसमुदायादीनां ज्ञानावभासोत्पादमात्रे उदगृहीतः 
इत्युपचर्यते, अतः श्रुतपर्येषणं सफलम्‌ । 

अनेनार्थतः 'बोधिसत्त्वेन श्रुतपर्यषणकाले वुद्धोत्पाद आराधनीयस्तदनन्तरं 
बुद्ध धर्मां उदगृहीतव्याः' इत्यभिनिवेशो विपक्षत्वेन निर्दिष्टः । तत्प्रहाणे 
छन्दप्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमित्यपि निर्दिष्टम्‌ । अस्ति स कश्चिद्‌ धर्मो 
दीपङ्करस्यान्तिकादुद्गृहीतः 2 इति दिङ्मात्राभिधानेन उदगृहीतधर्मस्य 
सर्वनिमित्तं विनिवर्तते । "नास्ति स कश्चिद्‌ धर्म उदगृहीतः' इत्यनेन परमार्थतः 
धर्माणामग्राह्यत्वं व्यवस्थाप्य तत्र योगसमापत्तिः विक्षेपनिग्रहश्च निर्दिष्टौ । 
स्थानस्यास्य गाम्भीर्यमपि परिदीपितम्‌ । 


७ क्षेत्रविशुद्धिप्रणिधान-स्थानम्‌ 
यदि परमार्थतः कर्मकर््रादयो न स्युस्तदा कथं बोधिसत्वा 


वुद्धक्षेत्रपरिशोधनार्थ प्रणिदधतीति तक्रयतां तेषां दीनालम्बन- 
मनसिकारभावनाविबन्धविसंयोगार्थं सप्तमस्थानमधिकृत्याह- यः कश्चिद्‌ 
बोधिसत्त्वः इति । वितथम्‌ इति मृषा । यद्येवं (तर्हि) भगवान्‌ बोधिसत्त्वानां 
तत्ततक्षेत्रपरिशयुद्धिसम्पदं कथमुक्तवानिति विचिन्त्य तत्कस्य हेतोः ? इति 
पृच्छायां क्षेत्रव्यूहाः इत्यादि समाधानमभिहितम्‌ । बहूनि क्षेत्राणि तु 
क्षेत्रव्यूहाः । अव्यूहास्ते इति परमाणुभिरान्धोऽवयविभूतो वा नास्ति कश्चिद्‌ 
एव॒ ते, तथापि स्वप्नोपलन्धक्षेत्रव्यूहवद्‌ 


अविचाररमणीयमात्र संवतिसत्त्वमुक्तं तेनोच्यन्ते क्षेत्रव्यूहाः इति । अन्यथा 
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तद्यथापि नाम सुभूते, पुरुषो भवेदुपेतकायो महाकायो यत्तस्यैवं रूप 
आत्मभावः स्यात्‌ तद्यथापि नाम सुमेरुः पर्वतराजः । तत्किं मन्यसे 
सुभूते, अपि नु महान्‌ स आत्मभावो भवेत्‌ 2 सुभूतिराह- महान्‌ 
स॒ भगवन्‌, महान्‌ सुगत स आत्मभावो भवेत्‌ । तत्कस्य देतोः ? 
आत्मभाव- आत्मभाव इति भगवन्‌ न भावः स तथागतेन भाषितः। 
तेनोच्यते आत्मभाव इति । नहि भगवन्‌ स भावो नाभावः । 
तेनोच्यते आत्मभाव इति । 


परमार्थस्वभावस्त्वनभिलाप्यतयाऽनभिलाप्य इत्यभिप्रायः । उक्तञ्चाप्रतिष्ठितत्वं 
प्रागेव । एषां मुषितस्मृतिकानामुपकाराय उपसंहारोपायेन स्मारयितुं तस्माद्‌ 
इत्याद्याह । एवम्‌ इति यथोक्तेन विधिना, कस्यचिदपि वस्तुनः सिद्धेरभावात्‌ 
तत्र "अप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌' इत्यर्थः । शेषं तु पूर्ववत्‌ 1. . 

तत्र वितथं वदेत्‌ इत्यनेनार्थतः परमार्थतः मया क्षत्रव्यूहो निष्पाद्यत 
इत्यभिनिवेशो विपक्षत्वेन परिदीपितः । कषत्रव्यूहाः' इति निमित्तमात्राभिधानेन 
समस्तहीनालम्बनभावनाविसंयोगो निर्दिष्टः । हीनालम्बनमनसिकारभावनां प्रति 
छन्दः प्रणिधानमपि (न कर्तव्यमित्यपि) निर्दिष्टम्‌ । अव्यूहास्ते तथागतेन 
भाषिताः इत्यनेन परमार्थव्यवस्थापनेन योगसमापत्तौ प्रवृत्तिः. गम्भीरता च 
निर्दिश्येते । तेनोच्यन्ते क्षेत्रव्यूहाः इत्यनेनापवादान्तं परिहृत्य विक्षेपनिग्रहो 
निर्दिष्टः, स्थानस्यास्य ओदार्य च परिदीपितम्‌ । 


८-सतत्वपरिपाक-स्थानम्‌ 

स्कन्धेभ्यः पुथक्त्वेनासतत्वेऽपि किं नाभिना एव सत्त्वाः 2? अन्यथा 
सत््वपरिपाकार्थं कथं बोधिसत्वाः प्रवर्तेरन्‌ ? इति यो विचारः, तस्मात्‌ 
सत्त्वोपेक्षालक्षणविघ्नभूताद्‌ विसंयोगार्थम्‌ अष्टमस्थानमधिकृत्य तद्यथापि नाम 
इत्युक्तम्‌ । पुरुषः इत्युरेद्रो राहुरिति । तस्यात्मभावस्तु कामधातो 
सुमेरुपरिमाणः । तस्य महत्त्वेऽपि व्यर्थैव तन्महत्ता । किमर्थं देशितं 
भगवतेत्यभिप्रायं वक्तुकामनया तत्कस्य हेतोः 2 इत्यापृष्टम्‌ । तमेव 
अभिप्रायं वक्तुमाद- न भावः इति । परमार्थतः एकानेकस्वभावेन वियोगात्‌ 
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| भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते- यावत्यो गङ्गायां महानद्यां 
वालुकास्तावत्य एव गङ्गानद्यो भवेयुः, तासु या वालुकाः, अपि नु 
ताः बहव्यो. भवेयुः 2 सुभूतिराह- ता एव तावद्भगवन्‌ बहव्यो 
गङ्गानद्यो भवेयुः, प्रागेव यास्तासु गङ्गानदीषु वालुकाः । 
निःस्वभावता। एव । स्वप्नदृष्ट इव स आत्मभावः संवृतितः प्रोक्तस्तथागतेन, 
न तु परमार्थतः । 

तेनोच्यते आत्मभावः इत्यत्रोपपत्तिमाह । एवमयं संवृतिरेव, 
तस्मात्तथोच्यते, अन्यथा परमार्थतः कस्यचिदपि धर्मस्यासिद्धत्वात्‌ तथा 
नोच्येतेत्यभिप्रायः । अभावं तावद्‌ भावत्वेनाभ्युपगच्छतां तेषां जेमिन्यादीनां 
प्रतिषेधार्थम्‌ न स भावः इत्याह । अभावस्य तु भावव्यतिरेकेण 
स्थितलक्षणत्वात्‌ कथं तद्विपरीतस्वभावो न स्यात्‌ 2 तेनोच्यते आत्मभावः" । 
अन्यथा परमार्थतः कस्यचिदप्यात्मभावस्यासिद्धेः किमित्यात्मभाव इहोच्यते, 


ततोऽयम्रभावत्वेन देशितः । सुमेरुमात्रपरिमाणोऽपि य आत्मभावो यदा 
निःस्वभावत्वात्‌ परमार्थतो नास्ति, तदा कथं परात्मभावः सस्वभावः सात्मको 
वा भवेत्‌ ? 


अत्रार्थतः सतत्वपरिपाकायोद्यमरतानां बोधिसत्त्वानां सत्त्वाभिनिवेशः 
परमार्थतः विपक्षत्वेन प्रदर्शितः तत्प्रहाणाय छन्दः प्रणिधानं च निर्दिष्टे । 
"पुरुषः इत्युपलक्षणमात्राभिधानेन अण्डजादीनां सर्वेषां पृथगात्मभावानां 
परिग्रहणमुक्तम्‌ । न भावः स तथागतेन भाषितः इत्यनेन तावत्‌ परमार्थ, 
व्यस्थाप्य योगसमापत्तिस्थानं गम्भीरत्वं च परिदीपिते । न स भावः इत्यनेन 


तु विक्षेपनिग्रहो निर्दिष्टः । 


९.बाह्यशास्त्रेषु व्यपगतरागता-स्थानम्‌ 
सम्प्रत्यस्य धर्मपर्यायस्य महार्थत्वप्रतिपादनेन बाह्यशास्त्रेष्वभिनिविष्टानां 


तत्रानुनयविक्षेपपरिहारार्थं नवमस्थानमधिकृत्य- तत्किं मन्यसे सुभूते इत्याह । 


1 निस्वभावा अमी धर्मस्तित््वतः स्वपरोदिताः । | 
एकानेकस्वभावेन वियोगात्‌ प्रतिबिम्बवत्‌॥। -म.अव. श्का.(उद्‌धृतम्‌ बो.च. पर. १७३) 
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भगवानाह- आरोचयामि ते सुभूते, प्रतिवेदयामि ते| 
यावत्यस्तासु गङ्गानदीषु वालुका भवेयुस्तावतो लोकधातून्‌ कश्चिदेव 
स्त्री वा पुरुषो वा सप्तरत्नपरिपूर्णं कृत्वा तथागतेभ्योऽर्हदभ्यः 
सम्यक्संबुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌, तत्किं मन्यसे सुभूते- अपि नु सा 
स्त्री वा पुरुषो वा ततो निदानं बहु पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयात्‌ 2? 
सुभूतिराह- बहु भगवन्‌, बहु सुगत, स्त्री वा पुरुषो वा ततो 
निदानं पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌ । भगवानाह- यश्च 
खलु पुनः सुभूते, स्त्री वा पुरुषो वा तावतो लोकधातून्‌ सप्तरत्न- 
परिपूर्ण कृत्वा तथागतेभ्योऽर्हदभ्यः सम्यक्संबुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌ 
यश्च कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा इतो धर्मपर्यायादन्तशश्च- 
तुष्पादिकामपि गाथामुद्गृह्य परेभ्यो देशयेत्‌ संप्रकाशयेत्‌, अयमेव 
ततो निदानं बहुतरं पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌ । 


अनेन तावत्‌ चतुर्भिः प्रकारैरस्य धर्मपर्यायस्य वैशिष्टयं परिदीप्यते 
पुण्यपरिग्रहः, देवादिभिः सत्कारः, दुष्करकृत्यविधानम्‌, तथागतादि- 
तुल्यताकरणम्‌ । तत्र॒ पुण्यपरिग्रहस्तु॒ यदाह ततो निदानं बहपुण्यस्कन्धं 
प्रसुनुयात्‌ इति । देवादिभिः सत्कारस्तु॒ यदाह स पृथिवीप्रदेशः 
चैत्यभूत्यभूतो भवेद्‌। इति । दुष्करकृत्यविधानं तु यदाह परमेण ते 
आश्चर्येण समन्वागता भविष्यन्ति इति । तथागतादितुल्यताकरणं तु यदाह 
तस्मिंश्च पृथिवीप्रदेशे शास्ता विहरत्यन्यतरान्यतरो वा 
विज्ञगुरुस्थानीयः इति । 

तत्र॒ रत्नदानस्य पुण्याभिधानं विशेषद्रयेन विशिष्टं परिदीपितम्‌- 
वस्तुविशेषः क्षेत्रविशेषश्च । वस्तुविशेषोऽपि तावत्‌ उदारः प्रणीतश्चेति । - 


1 द्र0- अप्र. पृ. २८ ; अपि च~ चचैत्यभरूतो वन्दनादिना पुण्योपचयहेतुत्वात्‌ । पितेव 
निवृत इत्युपमावाचकभ्रूतशब्दस्योपादानादन्यचैत्यसमानत्वेन चेत्यभूतः स ॒पृथिवीप्रदेश 

। यत्न हि नाम प ठ व धर्मां हेतुप्रभवा" -इत्यादिगाथया 

9 भागः 0 मतः, तत्र -स्वाभाव्यप्रकाशिकाया 

: स्तूपो नितरामेव, इत्यतः साक्ष्येव साक्षिभूत इति तत्स्वभावत्वे 

चैत्यमेव -चैत्यभूत इति चन्द्रगोमी । -आलोकः पु -३६९ । 
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अपि नु खलु पुनः सुभूते, यस्मिन्‌ पृथिवी प्रदेशे इतो 
धर्मपर्यायादन्तशश्चतुष्पादिकामपि गाथामुद्गृह्य भाष्येतं वा 
संप्रकाश्येत वा, स पृथिवीप्रदेशश्चैत्यभूत्यभूतो भवेत्‌ 
सदेवमानुषासुरस्य लोकस्य - | 
तत्रोदार्य तु वस्तुभेदसंबाहुल्यम्‌, यदाह तावतो लोकधातून्‌ इति । प्रणीतस्तु 
लोके दुर्लभत्वेन ख्यातः यदाह सप्तरत्नपरिपूर्ण। कृत्वा इति । क्षेत्रं 
स्वपरार्थसम्पदयोगेन ` विशिष्टम्‌ । तत्र॒ परार्थसम्पत्तावत्‌ ठेयोपादेयार्थानां 
परेभ्योऽविपर्ययेण सम्प्रकाशनम्‌, आह तथागतेभ्यः इति । यथा वस्तुतथता 
तथा भाषितत्वात्‌ निरुक्तया तथा उक्त इति कथ्यते । 

स्वार्थसम्पत्तु ज्ञान-प्रहाणसम्पद्भेदेन द्विविधा । तत्र अद्भ्यः इत्यनेन 
प्रहाणसम्पद्‌ दर्शिता, हतक्लेशारित्वाद्‌ निरुक्तया 'अर्हन्‌' इत्युच्यते । 
सम्यक्सम्लुद्धेभ्यः इत्यनेन तावज्ज्ञानसम्पदुक्ता । तस्मात्‌ पदत्रयस्योक्तेः 
साफल्यमिति सामान्येन सड््रहार्थः । 

आरोचयामि इतीच्छा द्योतिता भवति । आरोचयामि प्रतिवेदयामि 
अवबोधयामि प्रज्ञामुत्पादयामीत्यर्थः । तत्र पूर्वं ॑तावत्‌ परस्य फलम्‌ अथवा 
अपरं तु पूर्वस्य व्याख्यानम्‌ । देशयेत्‌ इति शब्दं सम्प्रकाशयेत्‌ इति 
छन्दम्‌ अधिमुक्तिमुत्पादयेदित्यर्थः । संख्यया परिच्छेतुमशक्यत्वाद्‌ 
असंख्येयम्‌ इति । प्रमापयितुमशक्यत्वाद्‌ दृष्टान्ताभावाद्‌ वा अप्रमेयम्‌ 
इति । 
भाष्येत इति आत्मना ग्रन्थस्वाध्यायः, सम्प्रकाश्येत इति परेभ्यः 
सम्यक्‌ पदार्थदेशना, अथवा 'भाष्येत' इति पदम्‌ सम्प्रकाश्येत' इत्यर्थम्‌ । 
चैत्यभूत्यभूतः इति वन्दनीयः, चैत्य एव चचैत्यभरूतः वशीभूत इतिवत्‌, यदेवं 
पुद्रलनैरात्म्यगाथामात्रोपदेशेनापिः चैत्यभूत्यभूतो जायते किं खलु पुनः 
नैरात्म्यद्वयोपदेशेन इत्यभिप्रायः । उद्गृह्य इति पदम्‌, धारयिष्यन्ति 
-इत्यविस्मरणम्‌, वाचयिष्यन्ति इति युस्तकगतम्‌ पर्यवाप्स्यन्ति इति अर्थम्‌ । 


1 द्र0- आलोकः, पृ. ३६४; सद्धर्म, २/७८-७९; म.सू-सं, पर. ३३५ । 
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कः पुनर्वादो ये इमं धर्मपर्यायं सकलसमाप्तं धारयिष्यन्ति 
वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयिष्यन्ति। । 
परमेण ते सुभूते, आश्चर्येण समन्वागता भविष्यन्ति । तस्मिंश्च 


सुभूते, पृथिवीप्रदेशे शास्ता विहरत्यन्यतरान्यतरो वा 
विज्ञगुरुस्थानीयः। 


अनेन तावद्‌ श्रुतमयप्रज्ञया धारणं दर्शितम्‌, चिन्तामय्या भावनामय्या 
प्रज्ञया चोदगृहीतत्वाद्‌ योनिशश्च॒ (मनसि करिष्यन्ति) इत्याह । 
अविपरीततयाऽर्थमवबोधयिष्यन्तीति वाक्यशेषः । क्वचिद्‌ धारयिष्यन्ति 
इत्येकमेव पदम्‌, तत्र धारणं तु पदार्थयेर्रष्टव्यम्‌ । परमेण आश्चर्येण इति 
तु एवंविधगम्भीरोदारधर्मस्याधिगतत्वात्‌ । 

शास्ता ...स्थानीयः इति धर्मभाणकः, शास्तृकृत्यकरणात्‌, स एव 
साक्षाद्‌ धरमाणबुद्ध इवेति वाक्यशोषःउ । गुरुः इति मङ्जु्पोषाद्यन्यतरः कशचित्‌ 
तत्कार्यसाधनाय धर्मभाणकः स्थानीयरूपेण द्रष्टव्यः । कुत्रचित्‌ 
अन्यतरान्यतरो इति पदद्वयम्‌ । तच्च ये केचन गुरुसदृशाः (तेषां) सवेषां 
पर्यायः । अतस्तत्र स्थानीयः इति निर्दिष्टः । एभिः सर्वैः स्थानस्यास्योदार्य 
निरूपितम्‌ । अर्थतश्च सद्धर्मपरिग्रहमुत्सृज्य बाह्यशास्त्रानुरागो विपक्षत्वेन 
परिदीपितः, तत्मिननुरागं परित्यज्य धर्म प्रतिपत्तुं छन्दः प्रणिधानं च दर्शिते । 
इतो धर्मपर्यायाद्‌ इत्युपलक्षणमात्रपरिकीर्तनेन बाह्यश्त्रेष्वनुरागं परिवर्ज्य 
` , सर्वसद्धर्मान्‌ प्रति यत्न आस्थेय इति परिदीपितम्‌ । 

अचिन्त्यसामथ्यीन्वितत्वादयं धर्मपर्यायः नाममात्रश्रवणेनापि परानुपकरोतीति 
सत्त्वानां पुण्योत्पादकथनाय आर्यसुभूतिः को नाम॒ अयम्‌ इति पृष्टवान्‌ । - 


1 धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, योनिश्च मनसि करिष्यन्ति । -इति 


भोटपाठः । 


संस्कृतमूले पाठोऽयं नोपलभ्यते किन्तु भोटपाठे प्रस्तुतटीकायां च ` योनिशश्च मनसि 
करिष्यन्ति" एवं पाठोऽस्ति । 
उ तु0- परमार्थशास्त्रकृत्या कुर्वाणं शास्तृकृत्यमिव लोके । 
तु0- परमार्थशास्त्रकृत्या कु स्तृकृ 
यं बुद्धिमतामग्रूयं द्वितीयमिव बुद्धमित्याहुः ॥ -अभिःको. स्फु, पृ ३ बो.भाग्र. 


09© ˆ १८४ ॥ 
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एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- को नाम अयं 
भगवन्‌ धर्मपर्यायः, कथं चैनं धारयामि ? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 
सुभूतिमेतदवोचत्‌- प्रज्ञापारमिता नामायं सुभूते, धर्मपर्यायः । एवं 
चैनं धारय । तत्कस्य हेतोः ? यैव सुभूते, प्रज्ञापारमिता तथागतेन 
भाषिता सैव अपारमिता तथागतेन भाषिता । तेनोच्यते 
प्रज्ञापारमितेति । ` 
कथं चैनं धारयामि इत्यनेन अस्योदप्रहणेनाप्यप्रमेयपुण्यं भवतीति 
परिदीप्यते । 

प्रज्ञापारमिता नाम। इति यस्या तन्नाम तत्तथा उच्यते । इयं प्रज्ञाऽपि, 
पारमधिगम्य परिच्छेदयतीत्यपि पारमितेति, प्रज्ञा च सा पारमिता चेति 
समासः । अथवा प्रज्ञायाः पारं प्रज्ञापारम्‌, अनया तदधिगम्य 
परिच्छिद्यतेऽतस्तथोच्यते । सा चार्थतः सर्वविधप्रज्ञासु उत्तमा ताथागती प्रज्ञा, 
नान्यदा प्रज्ञया पारं परिमापयितुं शक्यम्‌ । अथवा प्रज्ञापारम्‌ इता गता 
इत्येवार्थः । सा च यथोक्ता प्रजञेव, न त्वन्यत्‌ तत्पारगमनासम्भवात्‌ । अनेन 
दानपारमितादयोऽप्युक्ता भवन्तीति । तदभिधानेनायं धर्मपर्यायोऽपि तथोक्तः, यथा 
सीताहरणादिकाव्ययोजना । तस्याश्च भगवतः प्रत्यात्मवेद्यत्वेनासाधारणत्वात्‌ 
परमार्थतश्चानुत्पन्नत्वात्‌ सा शब्देनाभिधातुं न शक्यत इत्याशयेन वितर्क्य 
तत्कस्य हेतोः? इति पृष्टवान्‌ । यैव सुभूते, प्रज्ञापारमिता तथागतेन 


भाषिता सा इत्युदतरत्‌ । | 
परमार्थतः प्रत्यात्मवेद्यत्वेनासाधारणत्वात्‌ परमार्थतङ्च सर्वधर्माणाम्‌ 


अत्यन्तानुत्पननत्वात्‌ च सा न शब्देनाभिधेया, तथापि विकल्पप्रतिविम्बः - , 





1 श्रुतचिन्ताभावनामयज्ञानोदयक्रमेण सर्वाकारज्ञानाधिगमात्‌ पारं प्रकर्षपर्यन्तम्‌ एति इति 


विगृह्य क्विपि सर्वापहारिलोपे अनित्यमागमशासनमित्यलुकि तत्पुरुषे, कृति बहुलमिति. 
अलुकि च कर्मविभक्तेः कृते पारमिस्तद्धावः पारमिता । प्रज्ञाया धर्मप्रतिचयलक्षणायाः 
पारमिता प्रज्ञापारमिता मुख्या । बुद्धो भगवान्‌ मायोपमं ज्ञानमद्रयम्‌ । -आलोकः, 


पृ.२८२ । 
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तत्किं मन्यसे सुभूते अपि नु अस्ति स कश्चिद्धर्मो 
यस्तथागतेन भाषितः 2 सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । नास्ति स 
कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेन भाषितः । 


स्वस्वरूपवहिभ्रूत इवारोप्यते। । स विकल्पोऽपि प्रकृत्या श्रान्तः, अतस्तेन 
समारोपित आकारोऽपि मिथ्यैव । तस्मात्‌ विकल्पप्रतिविम्बभूता या प्रज्ञापारमिता 
तथागतेन देशिता, सा शब्देन व्युत्पाद्यमाना अपारमितैव, न तु तथागतस्य प्रज्ञा, 
सत्यसंवृत्या ज्ञेयस्य पारङ्खतत्वात्तस्याः, अन्यथा कथं भगवान्‌ सर्वज्ञः 
स्यादिति । ततो भ्रान्तप्रतीतेः स विकल्पप्रतिविम्बो नैव भेदेनावगम्यते, अतो 
ज्ञानस्वभावत्वेन सेव परमार्थप्रज्ञा. तथागतेन भाषिता इत्युच्यते । तस्मात्‌ 
तथाविधदेशनायां नैव विरोध इत्यभिप्रायः । अथवा या ताथागती प्रज्ञा 
प्रतीतिरूपत्वेन . तथागतेन भाषिता सेव परमार्थतो न विद्यते, 
परमार्थतोऽपार ङ्गतत्वात्तस्याः । एव इति शब्दस्तु अपारममता;-इत्येतदनन्तरं 
द्रष्टव्यः |. 
अनेन परमार्थत्वं प्रतिपाद्य तत्र॒ योगसमापत्त्या कथं प्रतिपत्तव्यमिति 
निर्दिष्टम्‌ । यथा प्रज्ञापारमिता विकल्पप्रतिविम्बात्मिकैव बाह्यत्वेन समारोप्य 
भगवता भाषिता, तथेव - स्वे धर्मां अपि नान्यथा तथागतेन कथिता इति 
देशनार्थमाह- तत्किं मन्यसे सुभूते इति । परमार्थतः सर्वधर्माणामसिद्धत्वात्‌. 
सिद्धेष्वपि स्वलक्षणस्यासाधारणत्वेन सङ्केतेन प्रज्ञपयितुमशक्यत्वात्‌, 
, सामान्यलक्षणमेव तावत्‌ प्रजञप्यमानत्वात्‌, स्वसामान्यलक्षणे व्यतिरिच्य 
अपरस्याभिधेयस्याभावात्‌ परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्तयोः, अत एव॒ च 
परमार्थतः 'नास्ति कश्चिद्‌ धर्मो यस्तथागतेन भाषितः इति विज्ञाय स्थविरः? 
सुभूतिः नो हीदं भगवन्‌, नास्ति स कश्चिद्‌, धर्मौ यस्तथागतेन 
भाषितः इत्यवोचत्‌ । अनेन विक्षेपनिग्रहः गाम्भीर्य च निर्दिष्टे भवतः । 


1 तम्‌ आत्मादिनिर्भासं रूपादिनिर्भासं च॒ तस्माद्‌ विकल्पाद्‌. बहि्रूतमिवोपादाय 
आत्माद्युपचारो रूपादिधर्मोपचारश्च अनादिकालिकः प्रवर्तते, विनापि ब्यनात्मना 
धर्मश्च, तद्यथा तैमिरिकस्य केशोण्डुकाद्युपचार इति । -वि.माल्ि., पृ. ९८, 
स.संवि.वि.संस्करणम्‌, १९७२ । 


2 ˆ सदेवके लोके. पूजादिभिः स्थाविर्यप्राप्तत्वात्स्थविरः । -आलोकः, पृ. ` २८९ । 


160 वजच्छेदिकासूत्रम्‌ 


भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते यावत्‌ त्रिसाहस्रमहासाहग्न 
लोकधातौ पृथिवीरजः कच्चित्‌ तद्बहु भवेत्‌ `? सुभूतिराह- बहु 
भगवन्‌, बहु सुगत, पृथिवीरजो भवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः ? 
यत्तद्‌भगवन्‌ पृथिवीरजस्तथागतेन भाषितम्‌, अरजस्तद्‌ 
भगवंस्तथागतेन भाषितम्‌ । तेनोच्यते पृथिवीरज इति । योऽप्यसौ 
लोकधातुस्तथागतेन भाषितः, अधातुः स तथागतेन भाषितः । 
तेनोच्यते लोकधातुरिति । 


९०.सत्वभाजनलोकयोः पिण्डग्राहविशीर्णतायोग-स्थानम्‌ 
एवं सर्वधर्मेषु नैरात्म्यं विस्तरेण दर्शितम्‌, तथापि ये तावद्‌ 
आदिकर्मिकाः कथं सर्वधर्मेषु नैरात्म्यं भावयितव्यमिति चिन्तयन्ति, 
भावनिमित्तमभिभवितमनुपायकौशलविसंयोगार्थं दशमस्थानधिकृत्याह- तत्किं 
मन्यसे सुभूते इत्यादि । अत्र द्विविधेन उपायेन एकानेकस्वभाववियोगाधिगमात्‌ 
सर्वधर्मनिरात्म्यं भावयितव्यमिति दश्यते । तत्र॒ द्विविध उपायस्तावत्‌ 
तनूकरणोपायः निराभासकरणोपायश्च । तत्र॒ यावत्‌ पृथिवीरजो भवेत्‌ 
इत्यनेन एकस्वभाववियोगाधिगमात्‌ तनूकर गोपायो निर्दिश्यते । न युज्यते ह्यस्य 
लोकधातेरेकत्वम्‌, आवृत्तानावृत्तादिविस्पष्टलक्षणयुक्तत्वाद्‌। । अनेकत्व- , 
निराकरणाय तावत्‌ परमाणोर्निराकरणमभ्युपेतव्यम्‌ । अत एव परमाणुविभावनायां 
सत्यामेकत्वं प्रहीयत एवेति । बोधिसत््वैस्तावत्‌ प्रायेण . परीत्तालम्बन- 
मनसिकाराभावात्‌ त्रिसाहम्रमहासाहम्रलोकधात्वालम्बनार्थं त्रिसाहम्रमहासाहम्रे 
इत्मह । अनेन तावदौदार्य परिदीपितम्‌ । 
ते च परमाणवोऽपि यदि दिग्भागभेदेन भिन्नत्वादसिद्धा एव स्युः, 
(तर्हि) कथं तद्‌ बहु रजः 2 इति प्रवादिनःमाशयमभिलक्ष्य कस्य 


1 "छायावृती कथं वा' । यद्यकैकस्य परमाणर्दिग्भागभेदो न . स्यात्‌, आदित्योदये 
कथमन्यत्र छाया भवति, अन्यत्र आतपः । न हि तस्यान्यः प्रदेशोऽस्ति यत्रातपो न 
स्यात्‌ । -वि.मा.सि., पृ. ५२, स.सं.विःवि.सं. १९७२ । 

2 द्र0- अभिःको. ३/७३-७४ 

ड दिग्भागभेदो यस्यास्ति तस्यैकत्वं न युज्यते । -विंःविःमासि, श्यका. : अपि च, 
द्रष्टव्यम्‌- बोःच.पं, र्वा परि. पृ. २३५ । ` | 
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हेतोः 2? इत्यपृच्छत्‌ । यत्तद्‌ पृथिवीरजः इति तदुदतरत्‌ । बहु तत्‌ 
पृथिवीरजोऽपि यः परमाणुस्वभाव उक्तस्तदेकत्वग्रहणनिषेधात्‌ तद्रज एव । 
मायानिर्मितस्वभावत्वान्नास्ति परमाणुः परमार्थतः, बुद्ध योपचरितरूपत्वात्‌ । इदं 
तावदेकत्वग्रहणोपायमात्रम्‌, न तु परमार्थम्‌, तेनोच्यते पृथिवीरज इति । 
तद्‌ युक्तं संवृतो सत्त्वात्‌, अन्यथा परमार्थतस्तस्यासत््वाद्‌ अनभिलाप्यत्वाच्च 
स्वलक्षणं नाभिलप्यत इत्येवमभिप्रायः । उदभावनासंवृत्याऽपि। तस्य देशनं न 


युज्यते, तदीयान्यतरात्मस्वभावस्य अप्रतिभासमानत्वात्‌ । अनेन तावद्‌ 
अनेकस्वभाववियोगाधिगमोपायो निराभासकरणत्वेनोपदश््यते । एवञ्चान्तशः 


परमाणनामपि युक्तया प्रत्येकं परीक््यमाणानां प्रतीतावेव सत्वात्‌ प्रतीयते 
लोकधातूनां -चानेकस्वभाववियुक्तत्वम्‌, ततश्च (तेषां) निःस्वभावत्वमवगम्यते । 

एवं खलु भाजनलोकस्य एकानेकस्वभाववियोगेन निःस्वभावत्वमू 
एवमभिधाय सत्त्वलोकस्याप्यभिधानार्थं योऽसौ लोकधातुः इत्याह । अत्र 
लोकधातुना सत्त्वलोकोऽभिप्रेतः, इतरस्य पूर्वमेवोक्तत्वात्‌ । अधातुः सः इति 
एकानेकस्वभावरहितः स इत्यभिप्रायः । एवं यो हि रूपस्कन्धः स 
भाजनलोकत्वेनाभिहितः, शेषाश्चत्वारः स्कन्धास्तु यथकानेकस्वभावेन 
वियुक्तास्तथा पूर्व ॒विवेचिता एव । एवं सति परमार्थतो निःस्वभावत्वात्‌ सवे 
धर्मा मायोपमा दृश्यन्ते योगिभिः । 

अनेन गाम्भीर्यमपि तावदुक्तम्‌ । अर्थतः परमार्थ 
सत्त्वभाजनलोकीयभावाभिनिवेशो विपक्षत्वेन परिदीपितः । तत्प्रहाणार्थं च छन्दः 
प्रणिधानं च निर्दिष्टे । त्रिसाहम्रमहासाहम्रे लोकधातौ इति निमित्तमात्राभिधानेन 
सर्वभावानां निःस्वभावत्वभावना सन्दर्शिता । अरजस्तत्‌ इति अधातुः 
इत्याभ्यां परमार्थव्यवस्थापनया योगसमापत्या कथं प्रतिपत्तव्यमिति तत्‌ 


परिदीपितम्‌ । तेनोच्यते लोकधातुः इत्यनेनापवादान्तं परिहृत्य ॒विक्षेपनिग्रहो 
निर्दिष्टः । 





1 प्रज्ञप्तिप्रतिपत्तितः । तथोद्धावनयोदारं..... । त्रिविधा हि संवृति 


प्रज्प्तिसंवृति 
प्रतिपत्तिसंवृतिरुद्धावनासंवृतिश्च । -म.वि.भा., श्छका. प्- २९, कःपी.जा.सं. पटना 
१९६७ ; द्र.- आलोकः, पृ. २८८ । 
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भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, द्वात्रिंशन्महापुरुष- 
लक्षणैस्तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो द्रष्टव्यः 2? सुभूतिराह- नो हीदं 
भगवन्‌ । न द्वात्रिंशन्महापुरुषलक्षणेस्तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो 
द्रष्टव्यः । तत्कस्य हेतोः? यानि हि तानि भगवन्‌ 
दवात्रिंशन्महापुरुषलक्षणानि तथागतेन भाषितानि, अलक्षणानि तानि 
भगवंस्तथागतेन भाषितानि । तेनोच्यन्ते द्धात्रिंशन्महापुरुषलक्षणानीति। 





१९.तथागतपूजासत्कार-स्थानम्‌ 

सम्प्रति ये बोधिसत्वाः पुण्यसम्भारप्रतिपत्तयेऽत्यन्तमुपकारित्वाद्‌ भगवन्तं 
प्ूजयेयुस्तेषां तस्य (भगवतः) अविनाशिकायो न पूरयति पुण्यसम्भारम्‌ 
सम्यङडःमनसिकाराप्रवृत्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ तेषां सम्भारासञ्चयतो वियोगार्थ 
एकाद शस्थानमधिकृत्याह- तत्किं मन्यसे सुभूते इत्यादि । सामान्यतोऽत्रायं 
सङ्ग्रहार्थः, तधागतप्रजासत्कारेषु लक्षणसम्पदा तथागतो न द्रष्टव्यः, अथ 
कथमिति चेत्‌ 2 परमार्थधर्मतायामित्युच्यते । 

इह अवशिष्टव्याख्यानं तु रूपकायाप्तिकामतास्थानानुरूपम्‌ । न चात्र 
पुनरुक्तिरप्याश्कनीया । पूर्वं रूपकायाप्तिकामताप्रसद्धे तु तदव्युदासो दर्शितः, 
अधुना तथागतपूजासत्कारप्रसद्धे दर्शितत्वाद्‌ भिन्न एव (रूपकायः) । अत्रार्थतः 
रूपकाये तथागताभिनिवेशं विपक्षत्वेन निर्दिङ्य तत्प्रहाणार्थं छन्दः प्रणिधानं चापि 
प्रदश्िति । लक्षणानि इत्युपलक्षणमात्रोक्तया सकलो रूपकायः परिदीपितः । 
अलक्षणानि इति परमार्थव्यवस्थानम्‌ । तेन इत्यादिना विक्षेपनिग्रहो निर्दिष्टः । 


१२.कायचित्तपरिश्रान्तौ वीयवैमुख्यानारम्भलाभ-सत्कारविरहितता 

एवं सर्वधर्माणां नैरात्म्यावगमोपाये निर्दिष्टेऽपि कायजीवितेष्वासज्य ये 
लाभसत्काराध्यवसिताः कोसीद्यलाभसत्कारपिण्डपातानुरक्ता तेषां तत्रानुरक्ति- 
विसंयोगार्थं॒द्रादशस्थानमधिकरत्याह- यश्च खलु पुनः सुभूते, स्त्री वा 
पुरुषो वा इत्यादि । 


1 द्र0- उपरि टीकायाम्‌, पृ. १२९ 
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भगवानाह- यश्च खलु पुनः सुभूते, स्त्री वा पुरुषो वा दिने 
दिने गङ्गानदीवालुकासमानात्मभावान्‌ परित्यजेत्‌, एवं परित्यजन्‌ 
गङ्गानदीवालुकासमान्‌ कल्पांस्तानात्मभावान्‌ परित्यजेत्‌, यश्च॒ इतो 
धर्मपर्यायादन्तशश्चतुष्पादिकामपि गाथामुद्गृह्य परेभ्यो देशयेत्‌ 
संप्रकाशयेत्‌, अयमेव ततो निदानं बहुतरं पुण्यस्कन्धं 
प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌ । 

अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिर्धर्मवेगेनाश्रूणि प्रामुञ्चत्‌ । सोऽश्रूणि 
प्रमृज्य भगवन्तमेतदवोचत्‌- आश्चर्य भगवन्‌, परमाश्चर्यं सुगत, 
यावदयं धर्मपर्यायस्तथागतेन भाषितोऽग्रयानसंप्रस्थितानां सत्वा- 
नामर्थाय, श्रेष्ठयानसंप्रस्थितानामर्थाय, यतो मे भगवन्‌, ज्ञानम्‌ 
उत्पन्नम्‌ । न मया भगवन्‌, जात्वेवंरूपो धर्मपर्यायः श्रुतपुर्वः । 


अनेन चासारेऽनेकशतसहमस्रदुःखेकस्थानतुच्छात्मभावे तस्मिन्‌ स्निह्यन्‌ 
एतावच्छरीरपरित्यागेनापि यत्पुण्यं न प्राप्तम्‌, तदन्तरायकरत्वात्तस्मिन्‌ कायजीविते 
निरपेक्षचित्ततया सर्वात्मनाऽस्मिन्‌ (धर्मपर्याये) योगः करणीय इति परिदीपितम्‌ । 
अनेनार्थतः कौसीद्यादयो विपक्षत्वेन दर्शिताः । तत्प्रहाणाय सद्धर्मसमादानाय च 
छन्दः प्रणिधानञ्चापि निर्दिष्टे । इतो धर्मपर्यायात्‌ -इत्युपलक्षणमात्रोक्तया 
समस्तमहायानश्रवणादीनि आबध्यन्ते । बहुतरं पुण्यम्‌ इत्यनेन ओदार्यमुक्तम्‌ । 

धम्विगेन इति धर्मश्रद्धाबलेनेत्यर्थः । आर्यसुभूतिः अश्रूणि 
प्रामुञ्चत्‌ तदपि भगवतोऽधिष्ठानेनान्येषु  कुसीदेषु जनेषु 
अदभुतमहायानधर्मस्याभिधानेन परमश्रद्धोत्पादार्थ द्रष्टव्यम्‌ । तस्माद्‌ हस्तेन 
अश्रूणि प्रमृज्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ आश्चर्य भगवन्‌, यावदयं 
धर्मपर्यायस्तथागतेन भाषितः इत्याह । यावद्‌ इति कारित्रविशेषः। । 
यावता प्रकारेण देशनार्हास्तान्‌ बोधिसत्त्वानुपदिशन्त्विति वाक्यार्थः । 

कस्मादित्याकाङक्षायां यतो मे ज्ञानमुत्पन्नम्‌ इत्यकथयत्‌ । यतः 
इत्यार्यसत्यगोचरज्ञानोत्पादमारभ्य एतत्पर्यन्तं धर्मपयौयस्य परमपुण्यफलस्य 
यथोक्ता देशना श्रावक-प्रत्येकबुद्धानामगोचरा नैवं श्रुतपूर्वेत्यर्थः । एतेन - 





1 अयं पाठः पेकिंग-नरथङड्‌ संस्करणानुसारम्‌, देगे संस्करणे तु *अकारित्रविशेषः । 
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परमेण ते भगवन्‌, आश्चर्येण समन्वागता बोधिसत्त्वा भविष्यन्ति, 
ये इह सूत्रे भाष्यमाणे श्रुत्वा भूतसंज्ञामुत्पादयिष्यन्ति । तत्कस्य 
हेतोः ? या चैषा भगवन्‌ भूतसंज्ञा, सैव अभूतसंज्ञा । तस्मात्‌ 
तथागतो भाषते भरूतसंज्ञा भूतसंज्ञेति । 
दोौर्लभ्यं प्रोक्तम्‌ । एवं विशिष्टं पुण्यं श्रुत्वा येषां वीर्यमारभ्य प्रव॒त्तानामस्मिन्‌ 
धमं यथारुतसंज्ञा भवति तेषां तद्दोषपरिजिहीर्षया परमेणाश्चर्येण इत्यवोचत्‌ । 
विपुलपुण्यान्युत्पादयतोऽ धमपुरुषस्य तादृग्दुष्करश्रद्धाधिमुक्तितोऽत्यन्तगम्भीर- 
पुदगल- धर्मनैरात्म्याधिपुक्तितश्य ममेव। पुदगलनैरात्म्यमात्रशगुद्ध ज्ञानेन, परमेण ते 
आश्चर्येण समन्वागता भविष्यन्ति । भूतसंज्ञाम्‌ इत्यविपरीतार्थसंज्ञाम्‌, न तु 
शब्दाभिनिवेशेनेदं  भूतत्वमिति संज्ञा । एवमत्र परमार्थमभिप्रेत्य 
सर्व॑धर्मनिःस्वभावत्वं निर्दिष्टम्‌, न तु संवृतिम्‌, निःस्वभावताया अभावात्तत्र । 
तस्मान दर्शनादिना विरोध इत्यभिप्रायः । 

ननु भूतसंज्ञायां सत्यां, संज्ञाया अपि सत्त्वं परमार्थतः स्यात्‌, असत्सु च 
संजञेयेषु संज्ञाया अप्यभावः प्रसज्येत, तस्मात्‌ कथं परमार्थतः 
सर्वधर्मनिःस्वभावत्वं सिध्येदित्युपालम्भं विचिन्त्य तत्कस्य हेतोः ? 
इत्यवोचत्‌ । या चैषा भगवन्‌, भरूतसंज्ञा इत्युदतरत्‌ । संज्ञानाम न काचन, 
एकानेकस्वभावेन वियोगात्‌, परमार्थतः सा असंज्ञेव । अत एव नोच्यते 
भूतसंज्ेयं भूतसंज्ञात्वेनेति दर्शितम्‌, यतो ह्यविचाररमणीयमात्रतः विद्यते तस्मात्‌ 
तां तथागतो भाषते भूतसंज्ञा, अन्यथा सर्वथाऽभावान्न भाषेत । ततः 
परमार्थव्यवस्थायां कथं योगसमापत्त्या प्रतिपत्तव्यम्‌, कथं च विक्षेपो निग्रहीतव्य 
इत्युभयं दर्शितं गाम्भीर्यञ्चापि निगदितम्‌, अध्यारोपापवादान्तावपि परिहतौ । 

तेषु कुसीदेष्वेवाश्चर्योत्पादनार्थम्‌ न॒ मम॒ भगवन्‌, आश्चर्य 
यदहमिमं धर्मपययिं भाष्यमाणमवकल्पयामि, अधिमुच्ये, येऽपि ते 
भगवन्‌, सत्त्वा भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि पश्चिमे काले पश्चिमे - 





1 सुभूति इव अयमर्थः । 
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न मम भगवन्‌, .. आश्चर्य यदहमिमं धर्मपर्यायं 
भाष्यमाणमव्रकल्पयामि अधिमुच्ये । येऽपि ते भगवन्‌, सत्त्वा 
भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि पश्चिमे -काले पश्चिमे समये पश्चिमायां 
पञ्चशत्यां सद्धमीविप्रलोपे . वर्तमाने, ये इमं भगवन्‌, 
धर्मपर्यायमुद्प्रहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, 
परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयिष्यन्ति, ते परमाश्चर्येण समन्वागता 
भविष्यन्ति . । 


समये पषशिचिमायां ` पञ्चशत्यां ये इमं भगवन्‌, धर्मपर्यायम्‌ 
उद्ग्रहीष्यन्ति, धारयिष्यन्ति, पर्यवाप्स्यन्ति, ते परमाश्चर्येण 
समन्वागता भविष्यन्ति इत्याह । 

अत्रायं सामान्येन समासार्थः - अनागते सद्धर्मविप्रलोपकाले ये 
बोधिसत्त्वा इमं धर्मपर्यायं धारयिष्यन्ति, न ते पुद्रलादिभिर्गृहीता भविष्यन्ति, 
मय्यप्येवं2 सम्भावनायां सद्धर्मोत्थानकालेऽपि युष्माकमेतादृशप्रतिपत््यभावे 
इदमत्यन्तं लज्जास्थानं तत्‌ स्यादित्युच्यते । तत्र 'अहम्‌' इति पुद्रलनैरात्म्यं 
बोध्यते, इमं इत्यनेन पुद्रलधर्मनैरात्म्यं प्रकाश्यते, भाष्यमाणम्‌ इति तु 
साक्षात्‌ प्रकाश्यमानं भगवता, अवकल्पयामि इति प्रसादाकारः प्रसन्नता 
संदश्यते, अधिमुच्ये इति. सम्प्रत्ययङ्च, ते सत्त्वाः इत्यनेन भगवन्‌, 
अनागते कल्पे भाविनः । अत्रोद्ग्रहीष्यन्तीत्यादीनि यानि पदानि तानि 
पूर्वमेवोक्तानि । ` 

तच्चैवं निरुच्यते- पुदगलनैरात्म्यमात्रमवगन्तुर्मम भगवतः सकाशात्‌ 
साक्षात्‌ श्रवणबलेन यद्धि नैरात्म्यद्वयप्रतिपादकेऽस्मिन्‌ धमे प्रसादसम्प्रत्ययमात् 
जातं तत्रैवाश्चर्यम्‌ । ये भगवन्‌ (तेषु) कल्पेषु अस्मिन्‌ (धर्मे) धारणादिक्रमेण 
ईदृशं धर्मपर्यायमधिगम्य पर्यवाप्स्यन्ति ते परमाश्चर्येण “ समन्वागता 
भविष्यन्ति । भगवन्‌, (तेषु) कल्पेषु बहुलतया महायानविप्रकृष्टां भवन्ति, तेषु 





1 -जोशीसंस्करणे "दुष्करम्‌" इति पाठः किञ्च वैद्यभोटसंस्करणयोश्च "आश्चर्यम्‌ 
पाठः । अत्र टीकामुसारं "आश्चर्यम्‌" पाठ एव समीचीनोऽस्ति । 
2 -मयि इति सुभूतिः । 
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अपि तु खलु .पुनर्भगवन्‌ न तेषामात्मसंज्ञा प्रवर्तिष्यते, न सत्त्वसंज्ञा, 
न जीवसंज्ञा, न पुद्गलसंज्ञा प्रवर्तिष्यते, नापि तेषां काचित्संज्ञा 
नासंज्ञा प्रवर्तते । तत्कस्य हेतोः 2 या सा भगवन्‌, चात्मसंज्ञा, 
सैवासंज्ञा । या सत्त्वसंज्ञा जीवसंज्ञा पुद्गलसंज्ञा, सेवासंज्ञा । 
° तत्कस्य हेतोः ? सर्वसंज्ञापगता हि बुद्धा भगवन्तः । 


श्रद्धोत्पादस्त्वतिदुर्लभ इत्यभिप्रायः । 

एतेन कोसीद्यं प्रहाय सद्धर्मग्रहणादौ छन्देन प्रणिधानेन च 
स्थातव्यमित्याद्शिंतम्‌ । न केवलं तेषु आगमयोग एवापितु - (तेषु) 
प्रतिपत्तिसम्पदमपि दर्शयितुम्‌ अपि तु खलु पुनर्भगवन्‌ इत्यवोचत्‌ । आत्मा 
इत्यादिवचनम्‌ तूपलक्षणम्‌, अतस्तेषां धर्मसंज्ञा (अपि) न प्रवर्तिष्यते, 
द्वयोर्नैरात्म्ययोर्युगपदधिगमात्‌ । 

यद्यनात्मादिकं सत्‌ तदा संज्ञापि तत्र नियमेन प्रवर्तयेदिति विचिन्त्य 
तत्कस्य हेतोः ? इति पृष्ट्वा आत्मसंज्ञा इत्युदतारीत्‌ । 
` यथात्मेत्याद्युक्तस्तथा अयमहमित्यप्यात्मसंज्ञा या ॒सर्वजनप्रसिद्धा, तस्या अपि 
परीक्षाऽक्षमत्वादकिञ्चनत्वे सति आत्माद्यनुभवाभावादसत्याः का कथा । अनेन 
तावद्‌ योगसमापत्तिः निर्दिष्टा । 

ननु चासत्त्वे सत्यात्मादेस्तदविपर्ययेण नात्मसंज्ञा प्रवर्तिष्यत इति कुत 
इत्याभ्यन्तरोत्थितं प्रश्नं विचार्य तत्कस्य हेतोः ? इत्यवोचत्‌ -। 
सर्वसंज्ञापगता हि बुद्धा भगवन्तः। इत्युदतरत्‌ । अत्रायमर्थः - 
समस्तभावानां यथावत्तत्त्वाधिगमेन "बुद्धा भगवन्तः" इत्युच्यते । परमार्थतः 
कस्यापि संज्ञेयस्याभावात्‌, न कुत्रापि ते संज्ञा प्रवर्तते, अन्यथा विपर्यासः 
स्यात्‌ ।. बोधिसत््वास्तु बुद्धानुशिक्षामनुवर्तन्ते, अन्यथा कथं तत्पदं प्राप्नुयु 
तस्मात्‌ वंद्धैर्भगवदभिर्यथा सर्वसंज्ञापगतत्वं शिक्षितं. तथा बोधिसत्त्वैरपि 
शिक्षितव्यम्‌ । तस्माद्‌ ये बोधिसत्त्वास्तस्यामनुशिक्षन्ते तेषामात्मादिसंज्ञा नियमतो 


न प्रवर्तते । 


` 1 सर्वकल्पविकल्पप्रहीणो हि तथागतः । -अभ्र, प. १७७ ; प्रज्ञापारमिताज्ञानमद्वयं सा 
तथागतः । -ग्रपि. श्का. ; विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमूर्तये । -प्र.वा. १/१ । 


न 
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एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌ एवमेतत्‌ सुभूते, 
एवमेतत्‌ । परमाश्चर्यसमन्वागतास्ते सत्त्वा भविष्यन्ति, ये इह 
सुभूते, सूत्रे भाष्यमाणे नो त्रसिष्यन्ति न संत्रसिष्यन्ति न 
संत्रासमापत्स्यन्ते । तत्कस्य हेतोः 2 परमपारमितेयं सुभूते, 
तथागतेन भाषिता यदुतापारमिता । यां च सुभूते, तथागतः 


परमपारमितां भाषते, तामपरिमाणा अपि बुद्धा भगवन्तो 


भाषन्ते । 
तेनोच्यते परमपारमितेति । 


एवमेतत्‌ इति विनेयानां निश्चयापादनार्थं स्वयमभ्युपगम्य भगवता 
द्विरुक्तम्‌ । इतः पूर्वमनारन्धवीर्यानधिकृत्याभिहितम्‌ । सम्प्रति पुद्रला 
धर्मगाम्भीर्य॑ श्रुत्वा त्रस्यन्ति । अतः प्रथमतरमनारब्धवीर्याणां तेषाम्‌ 
अनारन्धवीर्यत्वापनयनार्थं ये सत्त्वाः इत्याद्याह । सन्त्रासे सति नारभन्ते 
वीर्यम्‌, श्रावकयानेऽस्मिन्‌ भगवता धर्ममात्रमिदं पुद्रलासत्त्वमित्युक्तम्‌, महायाने 
तु तदपि धर्ममात्रं मिथ्येति देशितम्‌, तस्माद्‌ अनदिकालीन- 
सहजात्मदृष्टिसम्प्रयुक्तान्तःकरणा अभावितात्मानः पुद्रलनैरात्म्यं श्रुत्वा 
नास्त्यहमिति त्रसिष्यन्ति । तत्रिषेधार्थं नो त्रसिष्यन्ति इति देशितम्‌ । ये 
धर्ममात्रेऽभिनिविष्टास्ते धर्मनैरात्म्यदेशनाश्रवणकाले सन्त्रसिष्यन्ति, यद्‌ धर्ममात्रं 
तस्याप्यसत्वे "अहो । न मया भाव्यम्‌ इति मत्वा दशदिगवलोकनेनापि 
शरणाभावात्‌ सन्त्रासे तदपाकरणाय न सन्त्रसिष्यन्ति इत्युद्धिष्टम्‌ । चिन्ताकाले 
उभयाभावयोगस्याशक्यत्वात्‌ सन्त्रसिष्यन्ति *कथमस्पाभिर्नीरात्म्यद्यमधिगन्तव्यम्‌ 
इत्यादिमसन्त्रासापसारणार्थं न सन्त्रासमापत्स्यन्ते इत्युक्तम्‌ । 
अन्ये तावन्रैरात्म्यद्यानवबोधाद्‌ यो हि त्रासो मृदु-मध्याधिमात्रात्मकः स 
एभिस्त्रिभिः पदैः यथाक्रममुदीरित इत्येवं मन्यन्ते, अपरे तु त्रिविधस्त्रासः 
श्रवण-मनन-भावनाकाले भवतीत्यभ्युपगच्छन्ति । सम्प्रति लाभसत्कारेषु 
वीतरागत्वात्‌ 'ते परमाश्चर्यण समन्वागता भविष्यन्तीति ।' श्रोतुकामानां हिताय 
स्वयं पर्वं प्ररनमुत्थाप्य तत्कस्य हेतोः ? इत्यवोचत्‌ । परमपारमितेयं 
इत्युक्तम्‌ । प्रज्ञापारमितेयं बोधेरासाब्रहेतुः । अस्या अभावेन दानादि- 
~ पारमितानामभावात्‌ सर्वपारमितासु श्रेष्ठा । न केवलं मयेवेयं परमा प्रोक्ता, 


द कि त क ह 


न ~ ` ~ सिक = = 
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अपि तु खलु पुनः सुभूते, या तथागतस्य क्षान्तिपारमिता, सैव 
अपारमिता । तत्कस्य हेतोः 2 यदा मे सुभूते, `कलिंगराजा 
अङ्गप्रत्यङ्गमांसान्यच्छेत्सीत्‌, नासीन्मे तस्मिन्‌ समये आत्मसंज्ञा वा 
सत्त्वसंज्ञा वा जीवसंज्ञा वा पुद्गलसंज्ञा वा, नापि मे काचित्संज्ञा 
वा असंज्ञ वा बभूव । तत्कस्य ठेतोः 2? सचेन्मे सुभूते, तस्मिन्‌ 
समये आत्मसंज्ञा अभविष्यत्‌, व्यापादसंज्ञापि मे तस्मिन्‌ 
समयेऽभविष्यत्‌ । सचेत्सत्वसंज्ञा जावसंज्ञा पुद्गलसंज्ञाभविष्यत्‌, 


अपि तु सर्वबुद्धेरपीयं परमेत्युक्तेति दर्शनार्थं यां च परमपारमितां इति 
निगदितम्‌ । 

अनेन 'एकबुद्धेन देशितमपि अविपरीतार्थत्वेन गृह्यते सर्ववुद्धे काभिप्रेतत्वे 
खलु किमुच्यताम्‌" इत्येवं दीपितम्‌ । (यदि) अस्माभिः सर्वेः परमा संसाधिता 
स्यात्‌, कथं न (वयं) परमेणाश्चर्येण समन्वागता भविष्यामः ? अनेन 
परमत्वद्नेन हियः द्वितीयं स्थानं निर्दिश्यते, तथा हि- धर्मोऽयं (एतावान्‌) 
श्रेष्टस्तथापि त्वं यल्लाभसत्काराध्यवसितः प्रमादेन स्थितस्तदतीव 
लज्जाजनकमित्युच्यते । अनेन चिन्तप्रग्रहः सन्दर्शितः । 


१३.दुःखाधिवासन-स्थानम्‌ 

एवं हीस्थाने देशितेऽपि ये दुःखेऽक्षान्त्या वीर्यतिशयमारन्धुं नोत्सहन्ते, 
तेवां दुःखाक्षान्तेर्व्यपगमार्थं॒त्रयोदशस्थानमधिकृत्याह अपि तु खलु पुनः 
सुभूते इत्यादि । किमत्र क्षान्तिः ? केन लक्षणेन सा क्षान्तिङ्ञायते ? तस्याः 
य आकारः, यथा वाऽऽकारः, यश्चाक्षान्तेः प्रतिपक्षः सोऽनेन स्थानेन दश्यते । 
कीदृशी क्षान्तिरिति चेत्‌ 2 सर्वधर्मानुपलम्भस्वभावः, अतः या तथागतस्य 
क्षान्तिपारमिता सैव अपारमिता इत्युक्तम्‌ । परमार्थतः का क्षान्तिः, येन 
क्षान्तिः, यत्र क्षान्तिः, यश्च क्षम्यः, या च क्षान्तिः, तेषां सर्वेषामनुपलम्भात्‌ 


1 न च द्वेषसमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः । 
तस्मातक्षान्तिं प्रयत्नेन भावयेद्विविधैन्यिः ॥ - बोच. ६/२ । 
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व्यापादसंज्ञापि मे तस्मिन्‌ समयेऽभविष्यत्‌ । तत्कस्य हेतोः 2? 
अभिजानाम्यहं सुभूते, अतीतेऽध्वनि पञ्चजातिशतानि यदहं 


क्षान्तिवादी ऋषिरभवम्‌ । तत्रापि मे नात्मसंज्ञा बभूव न सत्त्वसंज्ञा, 
न जीवसंज्ञा, न पुद्गलसंज्ञा बभूव । 


सेव अपारमिता । एवं परमार्थतोऽनुत्पन्नत्वात्‌ नास्ति तत्र पारं गतेत्यभिसन्धिः । 
अनेन तस्याः क्षान्तेः स्वभावेनानुत्पन्नत्वं गाम्भीर्य -चापि दर्शितम्‌ । 

एवं सर्वधर्मानुपलम्भमनसिकारेण कुतः बोधिसत्त्वानां क्षान्तिरिति विचिन्त्य 
तत्कस्य ठेतोः 2 इति ज्ञापकहेतो पृष्टे यदा सुभूते इत्यादयुत्तरमाह । 
अङ्गानि हस्तपादादीनि, प्रत्यङ्गानि अङ्गुल्यादीनि । नापि मे काचित्संज्ञा 
इति परदेहसंज्ञा, शस्त्रसंज्ञा, केदसंज्ञा, परसंज्ञा, क्षान्तिसंज्ञादयश्च । अनेन 
सर्वधर्मानुपलम्भोऽभिहितः । 

ननु असत्याञ्च कस्याञ्चित्‌ संज्ञायां मू्च्छावस्थावद्‌ चित्ताभावो 
भविष्यतीति चेत्‌ 2 तत्र नापि असंज्ञा वा बभूव इत्याह । तस्मिन्‌ काले 
सर्वधर्मनैरात्म्यावबोधकं योगिज्ञानं तथ्यसंवृतिस्वभावमभिप्रेतम्‌ 1 तच्च कथमिति 
चित्तगतं प्रश्नं विकल्प्य स्वयं तत्कस्य हेतोः ? इत्युक्त्वा सचेत्‌ सुभूते 
इत्युदतरत्‌ । व्यापादसंज्ञापि अस्यायमभिप्रायः- यत्र॒ आत्मसंज्ञा, तत्र नूनं 
तन्मात्रेणात्मस्नेहो जायते । एवमात्मस्नेहसम्प्रयोगेऽवश्यं स्व-परविकल्पो 
जायेते । तेनैवं य॒ आत्मोपकारित्वेनोपादत्तास्तेष्वात्मीयत्वं परिकल्प्यते, इतरेषु 
च परत्वं कल्प्यते । अत एवात्मानुरूपा प्रवृत्तिः । तत्रात्मनि आत्मीयेषु -च 
प्रवृत्तौ अनुरागः, तद्विपरीतेषु च द्वेषः । ताभ्यां सम्बद्धः समस्तो दोषराशिः 
सम्भवति । अत एवोक्तम्‌। : 

आत्मनि सति परसंज्ञा स्व-परविभागात्‌ परिग्रहद्रेषौ । 

अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सवे दोषाः प्रजायन्ते ॥ इति ॥ 

यत्र व्यापादादिदोषौघस्तत्र कथं क्षान्तिवादीति प्रसेत्स्यति, येन क्षान्तिबलेन 
कलिङ्गराजा एव सत्त्वः नरकं गमिष्यतीत्यभिप्रेतम्‌ । अनेन कृतापकारेऽपि 
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तस्मात्तहिं सुभूते, बोधिसत्वेन महासत्त्वेन सर्वसंज्ञा विवर्जयित्वा 
 अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ । न रूपप्रतिष्ठितं 
चित्तमुत्पादयितन्यम्‌, न शन्दगन्धरसस्प्रष्टव्य- धर्मप्रतिष्ठितं 
चित्तमुत्पादयितव्यम्‌, न धर्म॑प्रतिष्ठितं चित्तम्‌ उत्पादयितव्यम्‌, 
नाधर्मप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌, न क्वचित्‌ प्रतिष्ठितं 
वित्तमुत्पादयितव्यम्‌ । 
सति निर्विकारतया नियत व्यापादादिसम्भवाभावतया आत्मादि संज्ञाव्यपगमहेतुतया 
च इदृ्याः क्षान्ते्ञानमादर्शितम्‌ । | 

अनेनैव च त्रिविधाः क्षान्तयोऽपि तावत्रिर्दिश्यन्ते। । अत्र कलिङ्खराजा 
इत्यनेन  अपकारमर्षणक्षान्तिः परिदीपिता, अङ्क-प्रत्यङ्ग इत्यनेन 
दुःखाधिवासनक्षान्तिः मे तस्मिन्‌ समये इत्यादिना च धर्मनिध्यानक्षान्तिः । 
अनेन धर्मपुद्रलविकल्पयोर्विपक्षतया निर्देशेन विनेयास्तत्प्रहाणे यथोक्त क्षन्त्युत्पादे 
सम्यग्ग्रहणे चावतरन्ति । तदेवम्‌, विनेयजनाः "यदा भगवानेव बोध्यर्थमेवंविधां 
परां क्षान्तिं भावितवान्‌, तत्कथमस्माभिर्न भावनीया, दुष्करकर्मण्यननुष्ठिते 
दुर्लभपदं नाधिगम्यते इति विचारयन्ति । ततस्ते विनेयास्तस्यां प्रोत्साह्यन्ते । 
अद्ग-प्रत्यङ्गेति निमित्तमात्राभिधानेन सर्वदुःखाधिवासनक्षान्तिः समुदीरिता । 

सम्प्रति यदाकारा सा क्षान्तिः, तथा दर्णयितुम्‌- अभिजानाम्यहं सुभूते 
इत्याह । तदपि कलिङ्गराजा मे अङ्गप्रत्यङ्ग मांसान्यच्छेत्सीत्‌ 
इत्येतत्प्रसङद्गप्राप्तम्‌, साक्षाब्रोक्तम्‌ । सा च क्षान्तिः द्विविधा दीपिता- 
निरन्तरपरापकारदुःखविषयिका परापकारासह्यदुःखविषयिका च । तत्र 
निरन्तरदुःखविषयस्तु यत्‌ पञ्चजातिशतानि इति । एतेन अस्योदार्यम्‌ 
अभिहितम्‌ । असह्यदुःखविषयस्तु यत्‌ अङ्ग-प्रत्यङ्गानीति कथितम्‌ । 
त्रिविधं (हि) दुःखं तावद्‌ असह्यं वस्तु, तद्यथा- संसारदुःखं 
सत््वप्रतिकूलप्रवृत्तिदुःखं परिभोगवैकल्यदुःखं च । तत्र प्रथमस्पासह्यवस्तुनः 
परतिपक्षत्वेन तस्मात्तं इत्युक्तम्‌ । समस्तेनानेन असदयप्रहाणात्‌ बोधौ छन्देन 


1 धर्मीनिध्यानक्षन्तिः. दःखाधिवासनाक्षान्ति. परापकारधरमक्ान्तिः । -ध.सं. ८ न्स. पृ 
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तत्कस्य हेतोः 2? यत्प्रतिष्ठितं तदेवाप्रतिष्ठितम्‌ । तस्मादेव 
तथागतो भाषते- अप्रतिष्ठितेन बोधिसत्वेन दानं दातव्यम्‌ । न 
रूपशब्दगन्धरसस्पर्शधर्मप्रतिष्ठितेन दानं दातव्यम्‌ । 


प्रणिधानेन च स्थातव्यमिति दर्शितम्‌ । बोधिचित्तोत्पादे सति न केनापि 
संसारदःखेन स्पृष्टो भविष्यतीत्यभिप्रायः । बोधिचित्तोत्पादेऽपि 
आत्माभिनिविष्टतया त्रिविधदुःखसंज्ञाभिः सन्त्रस्य कदाचित्‌ पुनर्नेत्पादः स्यादतः 
सर्वसंज्ञा विवजजयित्वा इत्याह । सर्वसंज्ञाश्चात्र॒ आत्मादिसंज्ञाः 
त्रिविधदुःखसंज्ञाश्च । रूपाद्यभिनिवेशेन श्रावकादिवत्‌ संसारं परिकल्प्य 
तदुःखसन्तप्ताः न कदाचिदपि बोधिचित्तमुत्पादयन्ति, अतः न रूपप्रतिष्ठितम्‌ 
इत्याद्युक्तम्‌ । 

रूपादिषु सत्ताभिनिवेशो हि तत्र प्रतिष्ठित इति पूर्ववदत्राप्युक्तः, न चात्र 
पुनरुक्तिरपि । अनेन असह्यवस्तुनः प्रतिपक्षोऽभिहितः । पूर्वेण तु पारमितायां 
योगः करणीयः । अत्र विनेयैः नाधर्मप्रतिष्ठितम्‌ इति शेषः । अनेन 
तावदभावेऽभिनिवेशः प्रतिषिध्यते । न क्वचित्‌ प्रतिष्ठितम्‌ इत्यनेन 
रूपादिषु नाममात्रसत्ताभिनिवेशः प्रतिषिध्यते, योगसमापत्तिश्चोदीरिता भवति । 

किं रूपादीनां सतां तत्सत्त्वस्य प्रहाणार्थम्‌, यदुत असतां 
वितथाभिनिवेशस्य प्रहाणार्थं प्रतिषेधः क्रियते ? इति चित्तोत्थितं प्रश्नं वितक्यं 
तत्कस्य हेतोः 2 इत्यपृच्छत्‌ । उत्तरार्थमाह- ` यत्प्रतिष्ठितं 
तदेवाप्रतिष्ठितम्‌ “इति । अत्रायमर्थः- अनादिकालतस्तच््वित्तं रूपादिषु 
भावाभिनिवेशबलेन रूपादौ प्रतिष्ठितम्‌, यः खलु सत्याभिनिवेशः, स॒ तस्य 
रूपादिवस्तुनोऽ भावात्‌ परमार्थतो न प्रतिष्ठितः । तस्मादेव इत्यनेनोपसंहारेणात्न 
द्वितीये पक्षे प्रतिष्ठितत्वमेव दर्शितं भवति । दानशब्देनात्रापि पूर्ववत्‌ षट्‌ 
पारमिता एवाभिप्रेताः । 

द्वितीयासह्यवस्तुनः प्रतिपक्षत्वेन अपि तु खलु पुनः सुभूते 
इत्याद्याह । समस्तेनानेन बोधिसत्वा येषामर्थायातिदुष्करपारमिता- 
योगमारब्धुमुत्सहन्ते, तेऽपि सत्त्वा यदि परमार्थतो न स्युः, सत्त्वसंज्ञाऽपि 
परमार्थतो न स्यात्‌, कथं ते तथाविधेषु मिथ्याप्रवृत्तेषु सत्त्वेषु खिन्ना भवेयुः 
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अपि तु खलु पुनः सुभूते, बोधिसत्वेन एवंरूपो 
दानपरित्यागः कर्तव्यः सर्वसतत्वानामर्थाय । तत्कस्य हेतोः 2? या 
चैषा सुभूते, सत्त्वसंज्ञा, रैव असंज्ञा । य एवं ते सर्वसत्त्वाः 
तथागतेन भाषितास्त एव॒ असत््वाः । 


इत्यादर्शितम्‌ । तत्र॒ सत्त्वं संज्ञां च प्रतिषिध्य नैरात्म्यद्रयमुदीरितम्‌ । 
सर्वसत््वानामर्थाय इत्यनेनात्रौदार्य दर्शितम्‌ । अवशिष्टेन सकलेन गाम्भीर्यं 
सन्दर्शितम्‌ । 

एवं तावद्‌ युक्तया क्षान्तिर्युज्यत इति निर्दिश्य साम्प्रतं तथागते 
सम्प्रत्ययोऽपि युज्यत इति निरूपयन्‌ भूतवादी इत्याद्याह । प्रथमम्‌ उदेशः, 
शेषं विधेयम्‌ । अथवा सत्यचतुष्टयमुदेशः, क्रमशः अभिसम्बध्यते । अथवा 


भूतवादी इति साध्यम्‌, तथागतः इति ज्ञापकनिर्देशः। । यथाऽन्ये बुद्धा 
भगवन्तः क्लेशज्ञेयावरणानि प्रहीणवन्तस्तथैव तथागतोऽप्ययं गतः प्राप्तः, तेन 
तथागतः । तस्मादविपर्यस्तत्वेन भूतवादीति, विपरीतदेशनायाश्च 


हेतोरावरणस्याभावः सिध्यति ठेत्वनुपलबन्धेः । 
तथागत ॒ एवायमिति कथं सिध्यतीत्याह- सत्यगदी इति । 'सत्यम्‌ 
चतुरार्यसत्यलक्षणम्‌, तस्य यो वादी, स तथागत इति निर्धार्यते ।3 
अत्यन्तपरोक्षार्थस्तु सर्वथा सम्यक्‌ कथयितुं न शक्यते, यथोक्तम्‌-4 
परोक्षोपेयतद्धेतोस्तदाख्यानं हि दुष्करम्‌ । 


1 तथागतो कालवादी, भूतवादी, अत्थवादी, धम्मवादी, विनयवादी, तस्मा तथागतो ति 
वुच्चति । -दीघनिकाय, जिल्द ३, पृ. १०४ ; द्र. -अभप्र, ३१अध्या. प. २५३ 

2 द्र0- प्रस्तुता टीका, उपोदघात-प्रसङद्धे । 

उ आर्यसत्यानां च अभावात्‌ सद्धर्मोऽपि न सम्भवति । सतामार्याणां धर्मः सद्धर्मः । तत्र 
निरोधसत्यं फलधर्मः, मार्गसत्यं॑तु फलावतारधर्मः । एष॒ तावदधिगमधममः । 
तत्संप्रकाशिका देशना आगमधर्मः । सर्व एष आर्यसत्यानामभावे सति नास्तीति । 
अभावाच्चार्यसत्यानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते । 
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति ॥ 

-मःशाःवृ. २४/४, पृ. २१३, वो.भा.सं. १९८३ 
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तत्कस्य हेतोः ? भूतवादी सुभूते, तथागतः, सत्यवादी तथावादी 
अनन्यथावादी तथागतः, न वितथवादी तथागतः । 


अयं सत्यवादी सत्यं केन रूपेण जानातीत्याह- तथावादी इति । स 
वस्तुतत््वमविपरीततया यथावद्‌ वदतीति तथावादी । स हेयोपादेयतत्त्वं सोपायं 
यथास्थितं तथेव भाषतेऽतः स कथं न सत्यवादी स्यादिति । एवंभूतेऽपि 
तदेशितानि चत्वारि सत्यानि किं तथैव प्रतिष्ठितानीति 2? इत्यत आह- न 
वितथवादी इति । यतोऽविपरीतप्रमाणोपपन्नानि, न प्रमाणबाधितानि उक्तान्यतः 
सत्यानीत्यर्थः । एतेन समग्रेण कार्यकारणेन भगवतः प्रामाण्यं साधितम्‌ । अत 
एवोक्तम्‌-1 

तायात्‌ तत्त्वस्थिराशेषविशेषज्ञानसाधनम्‌ । 

एकस्यापि भावस्वभावस्य परमार्थतोऽसिद्धत्वाद्‌ एकमपि सत्यं तावद्‌ 
दुःसाध्यम्‌, किमिति सत्यचतुष्टयमिति चतुःसत्याभिधानाच्च भूतवादीति । 

एवं भगवता "मायोपमाः पञ्चस्कन्धाः इत्युक्ते सति कथं तेषां 
दुःखसत्यस्वभावत्वम्‌, दुःखस्यापि परमार्थतोऽनृतत्वात्‌ 
तत्समुदयनिरोधयोरप्यसत्त्वमेव, अत्यन्ताभावभूते शशश्च्गादौ तावत्तौ 
(समुदय-निरोधो) न सम्भवतः । निरोधस्य त्वभावात्‌ तत्प्रापको मार्गोऽपि नैव 
परमार्थतः, गम्याभावे नैव गमकोऽपि । तथोक्तम्‌- "बोधिं प्रतिष्ठाय 
एकस्यापि सत्यस्य सिद्धिर्न दृष्टा, किमिति चतुर्णाम्‌ ?' इति 
देशनावत्‌ । 

एतत्‌ प्रविचिन्त्य ये भूतवादिनि शब्दशोऽभिनिविष्टास्तेषामध्यारोपान्त- 
परिहारार्थम्‌ अपि तु खलु पुनः सुभूते इत्याद्याह । न तत्र सत्यम्‌ इति 
परमार्थतः कस्यचिदपि स्वभावस्यासिद्धेः । न मृषा इत्यत्र सत्यव्यवच्छेदेन 


1 प्रवा. १८२८२ । 


2 तुलनीयम्‌- "यदपीदमुपादानं तत्‌ स्वाभावान्न विद्यते । यद्यपि इदमुपादानं 
रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानाख्यं स्कन्धपञ्चकम्‌, तदपि स्वभावेन न विद्यते, 
प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वात्‌ । मःशा.वृ. २२/८९ बो.भा.प्र. ; अपि च~ मायोपमास्ते देवपुत्राः 
` सत्त्वाः, स्वप्नोपमास्ते देवपुत्राः सत्त्वाः । ....... सर्वधर्मा अपि देवपुत्रा मायोपमा । 
-द्र०- म.शाःवृ- २२अध्या. पु. १९५, बौ.भाप्र, १९८३ । 
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अपि तु खलु पुनः सुभूते, यस्तथागतेन धर्मोऽभिसंबुद्धो 
देशितो निध्यातो, न तत्र सत्यं न मृषा । तद्यथापि नाम सुभूते, 
पुरुषोऽन्धकारप्रविष्टो न किञ्चिदपि पश्येत्‌, एवं वस्तुपतितो 
बोधिसत्वो द्रष्टव्यो यो वस्तुपतितो दानं परित्यजति । तद्यथापि 
नाम सुभूते, चक्षुष्मान्‌ पुरुषः प्रभातायां रात्रौ सूर्येऽभ्युद्गते 
नानाविधानि रूपाणि पश्येत्‌, एवमवस्तुपतितो बोधिसत्त्वो द्रष्टव्यो 
योऽवस्तुपतितो दानं परित्यजति । 
स्थितत्वात्‌ तद्व्यव्च्छेद्यत्वाभावाद्‌ येन मृषात्वं भवेत्‌ तन्मृषा । अथ वा न 
सत्यम्‌ इति यथा मायोपमा मृषा ज्ञानरूपाः । अविचाररमणीयमात्रतया 
स्थितत्वाद्‌ न मृषा इति । अनेन तावद्‌ अन्तद्रयप्रतिषेधेन मध्यमा प्रतिपद्‌ 
एव निर्दिश्यते । श्रावकाणामात्माभिनिवेशस्य प्रहाणार्थं पुदगलनैरात्म्यांशमात्रेण 
चत्वार्यार्यसत्यानि देशितानि, न तु सर्वेभ्य इत्यविरोधः । 

कायादिकमुपलभ्य तदर्थको दानं ददाति, अनुपलभ्य अतदर्थको वा, 
तयोः को विशेष इति यच्चिन्तनं तत्‌ तृतीयस्यासह्यवस्तुनः प्रतिपक्षत्वेनाह 
तद्यथापि नाम इत्यादि । यः काय-भव-भोगात्मकवस्तुषु 
सुखमात्रत्वेनाभिनिविश्य (सत्यत्वेनैवाभिनिविश्य) तदर्थिकस्तत्र पतित्वा दानं 
ददाति, स॒ अन्धकारप्रविष्टपुरुषसदृश्टः, सतोरपि चक्षुषोः वस्त्वर्थानुपलम्भेन 
हेयोपादेयार्थानभिज्ञतया विपर्यस्तार्थेषु समस्तदुःखस्थानेषु पतितो भवति । ततः 
बोधिसत्वा महासुखभोगात्‌ प्रच्युता भविष्यन्ति ।. तद्वियोगेन श्रावकादिवत्‌ 
दुःखसन्तप्ततया बोधेर्व्यावता भविष्यन्ति । 

यो वस्त्वपतितो दानं ददाति, कायादिवस्त्वनुपलभ्य तदनर्थी भूत्वा दानं 
ददाति तत्त॒ यथापि नाम चक्षुष्मान्‌ पुरुषः नानाविधानि रूपाणि 
पश्येत्‌ दृष्ट्वा च देयस्य हानम्‌ उपादेयस्य चोपादानमिव । (अथ) तदपि 
असत्यरुणोदये। कदाचिन्न दृश्यत इति ? सूर्येऽभ्युद्गते इत्याह । 
सूर्येऽभ्युद्गतेऽपि अन्धकारपूर्णेषु गृहादिषु न पश्यतीति मत्वाऽऽह प्रभातायाम्‌ 


1 पेकिंग नरथडः च संस्करणयोः "असत्यरुणोदये* पाठः प्राप्यते यः शुद्धः प्रतीयते 
देगे. संस्करणे तु "तदपि अरुणोदये" इति पाठः । 
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अपि तु खलु पुनः सुभूते, ये कुलपुत्रा वा कलिदुहितरो वा 
इमं धर्मपर्यायमुद्ग्रहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, 
परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयिष्यन्ति, ज्ञातास्ते सुभूते, तथागतेन 
बुद्धज्ञानेन, दृष्टास्ते सुभूते, तथागतेन बुद्धचक्षुषा, ` बुद्धास्ते 
तथागतेन । सवे ते सुभूते, सत्वा अप्रमेयमसंख्येयं पुण्यस्कन्धं 
प्रसविष्यन्ति प्रतिग्रहीष्यन्ति । 


इति । प्रभातेति शब्दः अन्धकारद्योतनार्थमुक्तः तस्मात्निरन्धकारायां 
दिशायामित्यर्थः । 

तत्सामग्रयेऽपि योऽन्धः, स कदाचिदपि न पश्यतीत्याशङ्धायां चक्षुष्मान्‌ 
इत्याह । एवमवस्तुपतितो बोधिसत्त्वो द्रष्टव्यः, सः अविद्यातामिस्नप्रवोधेन 
ज्ञानसूर्याभ्युद्गमेन च नानाविधानि ज्ञेयानि यथावत्‌ सम्पश्यति, विपर्यस्तवस्तूनि 
समस्तदुःखस्थानानि हेयदुःखानि चापि मृषात्वात्‌ परिवर्जयति, 
समस्तसुखस्थानस्यानुत्तरसम्यक्सम्बोधिलक्षणस्योपादेयस्योत्तमपदस्यापि कामनया 
तत्र प्रवर्तते । 

तस्माद्‌ बोधिसत्वा महाभोगसम्पदनुप्राप्य अनुत्तरसुखेन कायं स्थिरीकृत्य 
बोधेरविनिवृत्ता भवन्तीत्यभिप्रायः, अत एव अविनिवृत्ता इति । पूर्व 
त्वालम्बनमात्रेण तस्मिन्‌ स्थितिरादर्शिता, अत्र तु आलम्बनपूर्वकं 
तस्मिन्ननुरागलक्षणे पतनम्‌ । तस्मादत्र पतित इत्युक्तम्‌, पूर्वं॑तु प्रतिष्ठित 
इत्युक्तम्‌ । अनेन सकलेन चि्तप्रग्रदः परिदीपितः । 


९४.ध्यानरसास्वादविरति-स्थानम्‌ 


अनेन प्रकारेण क्षान्तिप्रवृत्ता अपि ये ध्यानरसमास्वादयन्तस्तत्रेवासक्ता 
ज्ञानसम्भारपारिपूरये हेतुभूतं महायानधर्ममनारन्धास्तेषां ज्ञानस्नम्भारवियोगपरिहाार्थ 
चतुर्दशस्थानमधिकृत्य अपि तु खलु पुनः सुभूते इत्याद्याह । स्थानेनानेन 
ध्यानरसास्वादापगमाय पञ्चभिः प्रकारैः सद्धर्म॒प्रति वीर्यार्थं गुणविशेषः 
परिदीपितः, (यथा)- ९. तथागतानुभावः, २. विशिष्टपुण्यसञ्चयः, . २३. 
धर्मतत्साधनयोः प्रशंसनम्‌, ४. देवादिभिः सत्कारः, ५. पापपरिशोधनं च । 
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यश्च खलु पुनः सुभूते, स्त्री वा पुरूषो वा पूर्वाहणकालसमये 
गङ्गानदीवालुकासमानात्मभावान्‌ परित्यजेत्‌, एवं मध्याहण- 
कालसमये गङ्गानदीवालुकासमानात्मभावान्‌ परित्यजेत्‌, 
सायंकालसमये गङ्गानदीवालुकासमानात्मभावान्‌ परित्यजेत्‌, अनेन 
पययिण बहूनि कल्पकोटिनियुतशतसहम्नाण्यात्मभावान्‌ परित्यजेत्‌, 
यश्चेमं धर्मपययं श्रुत्वा न प्रतिक्षिपेत्‌, अयमेव ततो निदानं बहुतरं 
पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌, कः पुनर्वादो यो लिखित्वा 
उदग्रहणीयाद्धारयेद्वाचयेत्पर्यवाप्नुयात्‌, परेभ्य्च विस्तरेण 
संप्रकाशयेत्‌ । 
तत्र॒ तथागतानुभावस्तु ज्ञातास्ते तथागतेन इत्यादि यदाह । 
उद्ग्रहीष्यन्ति इत्यादिपदानां व्याख्यानं पूर्ववदेव । भगवान्‌ हि सवं 
विजानातीति सर्वज्ञः द्रष्टा च । तत्र किं महद्‌ आश्चयं तेष्वित्यन्वेषणायां 
पुण्यसञ्चयवैशिष्टयमादर्शयितुमाह सर्वे ते सत्वाः इति । 
अप्रमेयपुण्यस्कन्धानां प्रसवनाद्‌ ज्ञातास्ते भाग्यवन्त इति वाक्यशेषः । 
किं च तावत्‌ पुण्यस्कन्धस्य वेशिष्टयम्‌, येन (सः पुण्यस्कन्धः) 
अपरियितो भवतीति विचिन्त्य विशिष्टपुण्यसंग्रहं दर्शयन्‌ यश्च खलु पुनः 
सुभूते ! स्त्री वा पुरुषो वा इत्याद्याह । 
सूर्य-प्रभा-पृथ्वीजलाद्यवस्थाविशेषः पूर्वाहणः । एवम्भूतेष्ववस्था- 
विशेषेष्वेव कालः इति प्रज्ञप्यते, न तु विशिष्टत्वेन परिकल्पित इवेति 
दर्शयितं कालशब्दस्तत्सामान्याधिकरण्येन विशेष्यते । अन्यथेकात्म्याद्‌ अयं 
पर्वाहण इत्यादिभेदा न स्युः । विशेषणान्तरैभदिऽभ्युपगते स॒ एव विशेषः 
सूर्याद्यवस्थानां विशेषः पूर्वाहणादिव्यवहारप्र्ञप्तीनां च हेतुः स्यात्‌ 
` अकिञ्चित्करत्वे किमदृष्टसामर्थ्यन कालेन प्रज्प्तेनेत्यभिप्रायः । न च स 
मन्दतीत्रवुद्धयादिलिङ्गवानपि युज्यते, मन्दादिबुद्धीनां तद्धेतुतः समुद्धवे 
क्रमेणोत्पत्तिविरोधाद्‌, एतच्च पूर्व॑ दर्शितमेव । बाधकप्रमाणस्यापि 
प्रागेवात्मदूषणप्रसङद्धे दर्शितत्वात्‌ किमधिकेन । 
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अपि तु खलु पुनः सुभूते, अचिन्त्योऽतुल्योऽयं धर्मपर्यायः । 
अयं च सुभूते, धर्मपर्यायस्तथागतेन भाषितोऽग्रयानसंप्रस्थितानां 
सत्वानामर्थाय, त्रेष्ठयानसंप्रस्थितानां सत्वानामर्थाय । ये इमं 
धर्मपर्यायमुद्ग्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, 
परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयिष्यन्ति, ज्ञातास्ते सुभूते, तथागतेन 
बुद्धज्ञानेन, दृष्टास्ते सुभूते, तथागतेन बुद्धचक्षुषा, बुद्धास्ते 
तथागतेन । सवे ते सुभूते, सत्त्वा अप्रमेयेण पुण्यस्कन्धेन 
समन्वागता भविष्यन्ति । 


सामान्यजनेः सद्धेतवशेनोत्पन्नस्तथाविधः प्राणिनामवस्थाविशेषः `कालः इति 
व्यवहारे प्रज्ञप्यते, न तु शब्दार्थसम्बन्धप्रज्ञप्तिवशेनेति दर्शयितुं समये। इति 
शब्देन विशेष्यते । कस्यचिदेकस्याप्यकथनेन यथोक्तदेशनाऽभिप्रायस्य 
प्रतिपादनाभावात्‌ पद त्रयमुक्तम्‌ । सद्धेतविषयत्वेन प्रज्ञापकं शब्दमारोप्य 
समानाधिकरण्यं कृतम्‌ । ध्यानरसास्वादविरागायात्रेदमुक्तम्‌ । पूर्वं॑देयस्य 
एवंविधस्य च कालस्यानिदंशामैव तावत्‌ पुनरुक्तिदोषः । 

अयमेव ततो निदानं बहुतरं पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयाद्‌ 
अप्रमेयमसंख्येयम्‌2 इत्यनेन ओदार्य परिदीप्यते । संख्या-द्रव्यकाल- 
विशेषेर्विशिष्टं दानेोद्धूत पुण्यमभिभूयते । एवं तावत्‌ गङ्खानदीबालुकासमान 
इति संख्यादिशेषं दर्शयति । आत्मभावः इति दुरवगाहो द्रव्यविशेषः । 
कल्पकोटिनियुतशतसहम्राणि इति कालविशेषः । सा च कल्पकोटिः 
नियुता, साऽपि शतसहम्रेति पदेन युक्ता । 

एतत्‌ कथं ज्ञातव्यम्‌ 2? इति धर्मस्तुतिवैशिष्टयं दशंयितुम्‌ अपि तु 
खलु सुभूते इत्याद्याह । अचिन्त्योऽयं धर्मपर्यायः अत्यन्तगम्भीरः 
सर्वधर्माणां निस्वभावतालक्षणः तथागतः प्रत्यात्मवेदनीयः, श्रावकादिभिरपरेश्चापि 


1 तु0- समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः । -अ-को., ३/३/१४९; 
छशपथाचारसिद्धान्तेष तथा धियि । 
क्रियाकारे च संकेते कालभाषयोः ॥ -इति मेदिनी, १२०८११९ । 


2 प्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रमातुमशक्यत्वादप्रमेयाणाम्‌ । एकत्वादिसंख्यारहितत्वेन 
असंख्येयानाम्‌ । -आलोकः, पृ. ३३५, ३५१ । 


178 वजच्छेदिकामूत्रम्‌ 


अचिन्त्येनातुल्येनामाप्येनापरिमाणेन पुण्यस्कन्धेन समन्वागता 
भविष्यन्ति । सर्वे ते सुभूते, सत्त्वाः समांशेन बोधिं धारयिष्यन्ति । 


चिन्तयितुमशक्यो त्र निर्दिष्टः । अतुल्यः इति अन्यत्र एवंविधस्य 
अदर्शनात्‌, एतत्त॒ल्यस्य विशिष्टस्य वाऽ भावात्‌, तुल्यस्य अधिकस्य वाऽ भावेन 
अचिन्त्यहेतुतोऽचिन्त्यमेव फलं सम्भवतीत्युक्तम्‌ । कथं अतुल्य इति 
चिन्तायामाह श्रेष्ठयानसम्प्रस्थितानाम्‌ इति । अतिशयेन पारं गतस्तु श्रेष्ठ 
इति । श्रावकादीनाम्‌ अयं धर्मपर्यायः इत्युक्तम्‌ । अग्रयानम्‌ इत्यग्राणां 


यानं वा अग्रं चेदं यानमिति वा पदविग्रहः । ये तत्र॒ सम्प्रस्थितास्ते 
तथोच्यन्ते । एवमेव श्रेष्ठयानसम्प्रस्थितानामित्यपि तत्समानमेव । तौ तावत्‌ 
पर्यायौ । पर्यायदेशनाभिप्रायस्तु विनेयजनोपकारः, येन॒ कतिपये भव्या 
भवन्ति । 


इतरयानान्यपेक््य श्रेष्ठ इति केचित्‌ । समस्तक्लेशज्ञेयावरणविशुद्धया वा 
श्रेष्ठः अथवा अग्रमिति परमम्‌ । प्रत्येकबुद्धयानमपि श्रावकयानपेक्षया परमिति 
विचारणायामाह- ्रेष्ठयानसम्प्रस्थितानाम्‌ इति । अत्यन्तं प्रशस्तगमनात्‌ 
श्रेष्ठ इत्युक्तम्‌ । श्रावकाद्यनेकयानेभ्योऽतिशयेन प्रशस्यत्वादत्र श्रेष्ठः इति 
शव्द प्रयुक्तः । तच्च महायानमित्येव ।2 श्रावकादिनामभव्यत्वाद्‌ धर्मदेशनेयं 
बोधिसत््वेभ्य एवोक्ता । तेन सिद्धोऽयं धर्मपर्यायोऽतुल्य इति । तथागतेन 
भाषितः इत्यन्येषामगोचरत्वात्‌ । धर्मपर्यायोऽयम्‌ इत्यादिभिः यथोक्तानर्थान्‌ 
प्रसाध्य उपसंहृत्य च तत्प्रतिपत्तुं विशेषस्तुतिः सन्दर्शिता । 

यतो हि धर्मपययोऽयमचिन्त्योऽप्रमेयश्च तस्माद्‌ विपाकोऽप्यस्याचिन्त्य 
एव । ततः ये इमं धर्मपययिं धारयिष्यन्ति इत्यादि तु सिद्धमेवेत्यर्थः । 
अप्रमेयम्‌ इत्युदेशः, शेषस्तान्निदेशः । तत्र॒ अचिन्त्यम्‌ इति 
चिन्ताविषयातिक्रान्तत्वेन अननुमेयत्वात्‌ । अतुल्यम्‌ -इत्यप्रतिसमम्‌ । 
अमाप्यम्‌ इति सर्वसत्त्वप्रयोगेऽपि मापयितुमशक्यत्वात्‌ । अपरिमाणम्‌ इति 


~ ~ = = 


1 पर्वायवचनं किमर्थमिति चेत्‌ उच्यते । तदा च 
कस्यचित्कथंचिदर्थाववोधार्थम्‌ । -आलोकः, प्र. ३५९ । 


2 द्र0- अप्र, प्र. ३, १२। 


आयत्यां च 
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तत्कस्य हेतोः न हि शक्यं सुभूते, अयं धर्मपर्यायो 
हीनाधिमुक्तिकेः सत्वैः श्रोतुम्‌, नात्मदृष्टिकैर्न सत्त्वदृष्टिकैर्न 
जीवदृष्टिकैर्नं पुद्गलदृष्टिकैः । नाबोधिसत्त्वप्रतिज्ञैः सत्त्वैः 
शक्यमयं धर्मपर्यायः श्रोतुं वा उदग्रहीतुं वा धारयितुं वा वाचयितुं 
वा पर्यवाप्तुं वा । नेदं स्थानं विद्यते । 

अपि तु खलु पुनः सुभूते, यत्र पृथ्वीप्रदेशे इदं सूत्रं - 
महद्‌भिर्देशादिभिरप्यपरिमाप्यत्वाद्‌ आकाशतोप्यधिकम्‌ । अथवा सर्वाण्यपीमानि 
पर्यायान्तर्गतानि । सर्वे ते सुभूते, सत्त्वाः समांशेन बोधिं धारयिष्यन्ति 
इति वोधिभारोद्वहनम्‌ अंशोद्वहनसदृशम्‌ । अनेन तावत्‌ सकलेन 
ध्यानसुखास्वादं परित्यज्य ज्ञानसम्भारपारिपूरिहेतो धर्मपरिग्रहणादौ 
छन्दप्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति दर्शितम्‌ । 

कस्मात्‌ खलु श्रेष्ठयानसम्प्रस्थितेभ्यो भगवता भाषितो न त्वन्येभ्यः, किं 
खलु भगवत्यपि रागो द्वेषश्च इति विचिन्त्य तत्कस्य हेतोः ¬? इत्याह, 
अतः सुभूते हीनाधिमुक्तिकेः इत्युदतरत्‌ । अनेन खलु भगवति सर्वसत्त्वेषु 
एक सुतवद्‌ वात्सल्यमिति नास्ति रागो द्वेषो वा । तथापि ये सदा भव्या 
भवन्ति तदा तेभ्यो देशयन्ति, न त्वन्येभ्यः । अन्यथा उपायानभिज्ञत्वात्रैव 
भवेद्‌ भगवान्‌ सर्वज्ञः इत्येवं दश्यते । हीनाधिमुक्तिकेरिति श्रावक- 
प्रत्येकबुद्धेः । आत्मादिदृष्टिकैः इति तेर्थिकेः । नेदं स्थानं विद्यते इति 
नास्ति तदर्थमवकाश इति । 

यच्छ्ावकैः प्रत्येकवुद्धेश्चापि श्रोतुं न शक्यते तत्कथं शक्यते पृथग्जनैः 
श्रोतुम्‌ ? यत्तेन श्रोतुं शक्यं तत्‌ कथं शक्यत उद्ग्रहीतुं वा पर्यवाप्तुं वा । 
अतस्तदसम्भवमित्यर्थः । अनेन तावद्‌ योगसमापत्ताववतार्यते । 
यद्येवं कथं तावदार्यसुभूतिना धर्मपर्यायोऽयं श्रोतुं शक्यत इति चेद्‌ ? 
भगवतोऽधिष्ठानेनेति नास्ति दोषः । स्वप्रदेशेषु यस्मिन्‌ पृथिवीप्रदेशे सूत्रमिदं 
भाष्यते स एवैकः पृथिवीप्रदेखोऽनुशंसनीय इति प्रतिपादयन्‌ 
देवादिसत्कारवैशिष्टयं दर्शयितुम्‌ अपि तु खलु पुनः सुभूते 
इत्याद्यवोचत्‌ । 
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प्रकाशयिष्यते, पूजनीयः स पृथिवीप्रदेशो भविष्यति सदेव- 
मानुषासुरस्य लोकस्य बन्द्रनीयः प्रदक्षिणीयश्च स पृथिवीप्रदेशो 
भविष्यति, चैत्यभरूतः स प्रथिवीप्रदेशो भविष्यति । 

अपि तु ये ते सुभूते, कुलपुत्रा वा कुलदुहितरो वा 
इमानेवंरूपान्‌ सूत्रान्तानुदग्रहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति 
पर्यवाप्स्यन्ति, योनिशश्च॒ मनसि करिष्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण 
संप्रकाशयिष्यन्ति, ते परिभूता भविष्यन्ति, सुपरि भूताश्च 
भविष्यन्ति । तत्कस्य हेतोः 2 यानि च तेषां सुभूते, सत्वानां 
पौर्वजन्मिकान्यशुभानि कर्माणि कृतान्यपायसंवर्तनीयानि, दृष्ट एव 
धर्मे तया परिभूततया तानि पौर्वजन्मिकान्यश्चुभानि कर्माणि 


क्षपयिष्यन्ति, बुद्ध बोधिं -चानुप्राप्स्यन्ति । 


पूरं तावद्‌ बाह्यशास्त्राभिष्वङ्गपरिवर्जनार्थमुक्तम्‌, सम्प्रति 
ध्यानरसास्वादवर्जनार्थमिति नास्ति पुनरुक्तता, समस्तसंगहीतार्थाभिधानेऽपि 
भिन्नप्रसङ्गाभिधानान्नास्ति पुनरुक्तेति ज्ञातव्यम्‌ । पूजनीयः इति 
छत्रध्वजपताकादिभिः, वन्दनीयः इति नमस्करणीयः, प्रदक्षिणीयः 


प्रदक्षिणायोग्यः, अत एव पूजनीयत्वादि धर्मर्युक्तत्वाद्‌ चैत्यः ।1 

ननु ईदृशेषु धर्मपययिषु अभ्युद्यतानामपि कथं केचित्‌ परिभूता दृश्यन्त 
इति चिन्तायां पापपरिशोधनविशेषदेशनाय ये सुभूते, कुलपुत्रा वा 
कुलदुहितरो वा इत्याद्याह । परिभूता भविष्यन्ति इति 
परिभाषणभण्डनादिभिर्व्यापिन्ना भविष्यन्ति, सुपरिभूताश्च भविष्यन्ति इति 
वधबन्धनादिभिः पीडिता भविष्यन्ति । 

एवमेते महात्मानः कथं परिभूता भविष्यन्तीति विचिन्त्याह तत्कस्य 
हेतोः ? इति । तेषां सत्त्वानाम्‌ इत्याद्युदतरत्‌ । पौर्वजन्मिकानि इति 
पूर्वजन्मनि कृतानि । दृष्ट एव धर्मे इति प्रत्युत्पन्नजीविते । बुद्ध बोधिं 


1 चचैत्यभूतो वन्दनादिना पुण्योपचयहेतुत्वात्‌ | पितेव पित्ुभूत 
इत्युपमावाचकभरूतशब्दस्योपादानादन्यचैत्यसमानत्वेन चैत्यभ्रूतः स प्रथिवीप्रदेशः । 
-आलोकः, पृ. ३६९; यत्र हि नाम .........----- इति चन्द्रगोमी । -आलोकः, पु. 


३६१ ; अन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ अश्र, पृ. २८ । 


ऋः कः 
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तत्कस्य हेतोः 2 अभिजानाम्यहं सुभूते, अतीतेऽध्वन्यसंख्येयैः 
कल्पैरसंख्येयतरैः दीपंकरस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य परेण 
परतरेण चतुरशीतिबुद्धकोटिनियुतशतसहम्राण्यभ्रूवन्‌ ये मयारागिताः, 
आराग्या न विरागिताः । यच्च मया सुभूते, ते बुद्धा भगवन्त 
आरागिताः, आराग्या न विरागिताः, यच्च पश्चिमे काले पश्चिमे 
समये पश्चिमायां पञ्चशत्यां सद्धर्मविप्रलोपकाले वर्तमाने 
इमानेवंरूपान्‌ सूत्रान्तानुदग्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति 
पर्यवाप्स्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयिष्यन्ति, अस्य -खलु 
पुनः सुभूते, पुण्यस्कन्धस्यान्तिकादसौो पौर्वकः पुण्यस्कन्धः 
शततमीमपि कलां नोपैति, सहम्रतमीमपि शतसहम्रतमीमपि - 
चानुप्राप्स्यन्ति इति पापानि परिशोध्य कालान्तरे भावनानिरता न चिरं 
अनुत्तरसम्यक्सबोधिमभिसम्बुद्धय बुद्धा भविष्यन्तीति वाक्यार्थः । 

ततो निदानं बहुतरं पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌ इति 
यदाह तत्र॒ केन प्रकारेण अप्रमेयाख्येयावबोधः स्यात्‌ 2 इत्यत्र 
अभिजानाम्यहं सुभूते इत्याद्याह । अत्र प्रभावेण बहुतरेण -चाप्रमेयमसंख्येयं 
च परिदीपितम्‌ । तत्राभिजानामि सुभूते अतीतेऽध्वन्यसंख्येयैः कल्पैः 
असंख्येयतरैः इत्यादिना प्रभावः परिदीपितः । अयं तावत्‌ पुण्यस्कन्धस्यैव 
प्रभावः । एतावता प्रशस्तरो विशिष्टतरः (पूर्वकः) पुण्यस्कन्धोऽप्यभिभूयते । 
दीपद्करतः यावत्‌ असंख्येयकल्पम्‌ । असंख्येयकल्पस्तावद्‌ गणनातीतत्वात्‌, 
दीपङ्करस्य परेण परतरेण चतुरशीतिबुद्धकोटिनियुतशतसहम्राण्यभवन्‌, 


ये मयारागिताः इति प्रतिपत््यर्चया1 आराधिताः । न विरागिता? 
इत्यन्तरालेऽपि तदभिनिहारस्य अनुत्सुष्टत्वात्‌ । यच्च इति कर्तृविशोषः । 
ततोऽयमर्थः यश्च॒ आरागणादिकः (पुण्यस्कन्धः), यश्च 


उद्ग्रहणादिश्रद्धादिपुण्यस्कन्धस्तदुत्पादितश्च वासनात्मकः स्कन्धः, ` अनयोः 
(पुण्यस्कन्धयोः) पर्वपुण्यस्कन्धः उत्तरपुण्यस्कन्धस्यास्य शततमीमपि `कलां 


1 पुजाविशेषः । (पूजाभेदः) 
2 -त0- अश्र. प. ९०६ । 
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कोटितमीमपि कोटिशततमीमपि कोटिशतसहस्नतमीमपि कोटिनियुत- 
शतसहम्रतमीमपि । संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि 
उपनिषदमपि यावदौपम्यमपि न क्षमते । 

सचेत्पुनः सुभूते, तेषां कुलपुत्राणां कुलदुहितृणां वा अहं 
पुण्यस्कन्धं भाषयेम्‌, यावत्ते कुलपुत्रा वा कुलदुहितरो वा तस्मिन्‌ 
समये पुण्यस्कन्धं प्रसविष्यन्ति, प्रतिग्रहीष्यन्ति, उन्मादं सत्वा 
अशाप्नुयुशिचत्तविक्षेपं वा गच्छेयुः । अपि तु खलु पुनः सुभूते, 
अचिन्त्योऽयं धर्मप्ययस्तथागतेन भाषितः । अस्य अचिन्त्य एव 
विपाकः प्रतिकां्षितव्यः । 
नोपैति इति ।1 एतावतोऽल्पीयस्त्वं दर्शयितुं सहस्रतमीमपि इत्याह । संख्या 
इति तुल्येष्वेव युज्यते, यथा हिमवता (तुल्यः) विन्ध्य इत्युच्यते, न तु 
सर्षपः । कलाम्‌ इत्यंशः, स च समानजातीय एव, यथा सुमेरोः कला 
पर्वतशिखरमेव, न तु तरणशिखरः । गणनाम्‌ इत्यपि तुल्येष्वेव, यथा 
सुमेरुरपि गिरिः, हिमवानपि गिरिः, न तु सर्षपः । उपमाम्‌ इत्यपि 
सदृशेष्वेव, यथा गोसदृशो गवय इत्युच्यते, न तु मक्षिका । लघुरपि 
परिकर्मवशेन तस्य (महतः) क्त्यं करोति, यथा निशिते कृते सति 
दात्रमप्यसिक्रत्यं करोतीति मत्वा उपनिषदम्‌ इत्याह । ताडन- 
पीडनादिविस्तारोपायेन तीक्ष्णीकरतेऽप्यतिलघुतया न क्षमत इत्यर्थः । अत एव 
ओपम्यमपि इत्याह । तस्योपमाभावमपि न क्षमते । 

सर्वज्ञवचनादेवैतज्ज्ञातव्यम्‌, एवंविधेषु इन्द्रियविषयातीतेषु विषयेषु 
सर्वज्ञवचनस्येव प्रामाण्यात्‌ । अपि च परिशुद्ध काले सर्वसत्त्वानामपि 
परिशुब्धत्वान्नाश्चर्यम्‌, अपरिशुद्धे तावत्‌ काले ये सत्त्वा क्षणमात्रमाशयपरिशुद्धा 
भवन्ति, तदाश्चर्यम्‌ । एवं प्रभावमुखेन तावदप्रमेयत्वं प्रदर्शितम्‌ । 

कथमसंख्येयं संख्ययेति विचारणायां सचेत्पुनः सुभूते... तस्मिन्‌ 
समये इत्याद्याह । तेन बहुलं परिदीपितम्‌ । तत्पुण्यगणनयापि विषादमनुप्राप्य 


1 द्र0- आलोकः, प. ३६७ । 
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अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- कथं भगवन्‌, 
बोधिसत््वयानसंप्रस्थितेन स्थातव्यम्‌, कथं प्रतिपत्तव्यम्‌, कथं चितं 
प्रग्रहीतव्यम्‌ 2 भगवानाह- इह सुभूते, बोधिसत्वयानसंप्रस्थितेन 
एवं चित्तमुत्पादयितन्यम्‌- सर्वे सत्त्वा मया अनुपधिशेषे निर्वाणधातौ 
परिनिर्वापयितव्याः । एवं च सत्त्वान्‌ परिनिर्वाप्य न कश्चित्सत्त्वः 
परिनिवीपितो भवति । तत्कस्य हेतोः 2? सचेत्सुभूते, बोधिसत्त्वस्य 
सत्त्वसंज्ञा प्रवर्तत, न स बोधिसत्व इति वक्तव्यः । तत्कस्य 


हेतोः 2 नास्ति सुभूते, स कश्चिद्धर्मो यो बोधिसत्वयानसंप्रस्थितो 
नाम । 


व्यामुग्धचित्तान्तर्विंशेषे उन्मादमनुप्राप्ुयुः । ततः उद्‌भूतेनोन्मादेन चित्तविक्षेप वा 
गच्छेयुः । अनेन गाम्भीर्यमोदार्य चोपदिष्टम्‌ । 

एवमस्माद्‌ धर्मपर्यायात्‌ संख्याप्रभावप्रतिसंयुक्तमेवंविधं फलं कथं ज्ञायत 
इति >? अपि तु खलु पुनः सुभूते इत्याद्याह । फलं पुनः हेत्वनुरूपमेव 
भवति । लघिष्ठेऽपि न्यग्रोधवृक्षवीजेऽतिशयसारसम्पन्नत्वाद्‌ वृहच्छाखापल्लव- 
वुक्षभूतं फलं नोपदृश्यते । धर्मपर्यायोऽप्ययम्‌ अल्पपरिवर्तोऽप्यत्यन्तगरभीरः, 
अचिन्त्यधर्मदेशनाद्‌ अचिन्त्यः । अतोऽस्मादचिन्त्याद्‌ ` हेतुप्रत्ययानुरूपमचिन्त्यं 
फलं भवति, हेतुप्रत्ययप्रभावस्तावत्‌ सर्वज्ञगोचरत्वाद्‌ अचिन्त्यः । 
विपाकशब्दोऽत्र फलार्थः, तेन निष्यन्दादिफलानि संगृह्यन्ते । एतेन सवेण 
चित्तप्रग्रहो दर्शितः । 


१५.अभिसमयकालेऽहमितिविकल्पवियोग-स्थानम्‌ 

एवं निराकृतेऽपि ध्यानरसास्वादे प्रत्यासत्रेऽभिसमयकालं यैः बोधिसत््वैः 
आत्मवैशिष्टयमवलोक्य "अहं सम्यक्सम्बोधिमार्गप्रतिपन्नः, सर्वे मया सत्त्वाः 
परिनिर्वापयितव्याः' इति मन्यमानैस्तैस्तस्मिन्‌ आत्मग्राहविकलेऽभिसमयकाले कथं 
स्थातव्यम्‌, कथं प्रतिपत्तव्यम्‌, कथं चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌ 2. इत्येतद्‌ दर्शयितुं 
पञ्चदशस्थामाधकृत्याह- सुभूति... अवोचत्‌ कथं भगवन्‌? 
बोधिसत््वयानसम्प्रस्थितेन स्थातव्यम्‌ इति । स्थातव्यमित्यादिदेशनात्रयं तु 
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तत्किं मन्यसे सुभूते, अस्ति स कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेन 
दीपंकरस्य तथागतस्यान्तिकादनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः 7? 
एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- यथाहं भगवन्‌, 


प्रागेवोक्तं भगवता । नास्ति सुभूते, स कश्चिद्‌ धर्मो यो 
बोधिसत्वयानसम्प्रस्थितो नाम इत्यवशिष्टेनात्र आत्मग्राहविसंयोगः क्रियते । 
शेषाणां (पदानां) व्याख्या तु पूर्ववत्‌ । 

यथेदं पुदगलधर्मनैरात्म्यं प्रागेव भगवता प्रकाशितं तथोक्ते सति 
बोधिसत््वेषु पुनः अभिसमयकाले कथमात्मग्राहः सम्भवेद्‌ 7? 
तत्रिराकरणायोक्तमपि किं पुनरुच्यते 2 अथैवमपि देशनायां संमुदयेत्‌ 
प्रागुक्तस्यानवस्थानं च स्यादिति 2 तथा देशितेऽपि अनादिकालात्यन्त- 
दृढी भूतात्माभिनिवेशवशतया केषाञ्चित्‌ सम्मोहस्यानिवृत्तेः देशितोऽप्यर्थः 
पुनरुपदिश्यते । पुनर्देशनाकाले पारिषद्यानां सम्मोहनिवृत्तेनानवस्था स्यात्‌ । 
भगवता कृतस्योपदेशस्य फलं तावत्‌ सम्मोहविनिवृत्तिरेव विनेयजनानामिति न 
निष्फलम्‌ । अत एव सम्मोहनिवृत्तौ सत्यां फलाभावेन पुनः प्रवृत्त्यभावात्‌ 
प्रकृतमेवेदम्‌ । 


१६.अववादपर्येषणस्थानम्‌ 

यदि बोधिसत्वयानसम्प्रस्थितो नाम न स्यात्‌ स कञ्चिद्‌ धर्मः (तर्हि) 
कथं भगवान्‌ दीपदङ्करस्य शास्तुरन्तिकादववादं प्राप्य अनुत्तरा 
सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बुद्धः >? अथ न स्याद्‌ (सः) अभिसम्बुद्धः (तर्हि) 
अभिसमयकाङ्क्षिणाऽववादो न पर्येष्टव्य इति ये मन्यन्ते, तेषामववाद- 
वियोगविसंयोगाय षोडशस्थानमधिकृत्य तत्किं मन्से सुभूते इत्याद्याह । पूर्व 
धर्मकायाप्तिकामतावसरे धर्मग्राहनिषेध उक्तः, इदानीमभिसमयकाले 
अभिसम्बुद्धस्य तस्य निषेधः क्रियतेऽतो न पुनरुक्तता । नास्ति परमार्थतः स 
कञ्चिदपि ज्ञानज्ञेयात्मको धर्मः, यथा पूर्वं विचारितम्‌ । 
तद्बलेन अविचाररमणीयमात्रतया श्रुतमय्यादिगप्रजञोत्पादक्रमेण भगवतः - 


1 द्र0- वज्ज. ७ अध्या. ; द्र०- प्रस्तुता टीका, ४ स्थानम्‌, 
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भगवतो भाषितस्यार्थमाजानामि, नास्ति स भगवन्‌, कश्चिद्धर्मो 
यस्तथागतेन दीपंकरस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्यान्तिकाद्‌ 
अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । - एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 
सुभूतिमेतदवोचत्‌- एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ । नास्ति सुभूते स 
कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेन दीपंकरस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य 
अन्तिकादनुत्तरं सम्यकसंबोधिमभिसंबुद्धः । सचेत्पुनः सुभूते, 
कश्िचद्धर्मस्तथागतेनाभिसंबुद्धोऽ भविष्यत्‌, न मां दीपंकरस्तथागतो 
व्याकरिष्यत्‌- भविष्यसि त्वं माणव . - 


स्वयम्भसर्वज्ञज्ञानं1.-.तथ्यसंवृत्या ग्राह्यात्मकं समुद्‌भवति । 
~ ननु तदपि भगवतो दीपद्खरस्यानुभावमात्रमिति चेद्‌ 2 एवं सत्यपि 

अनुरूपमेव, तथापि तस्मिन्‌ सर्वबुद्धानां साधारणानुभावाः, न केवलं भगवतो 
दीपङ्करस्यैव । यदि न स्यादभिसम्बुद्धः (कश्चित्‌ तर्हि) कथं तेन 
सम्यक्संबोधो भगवान्‌ व्याकृत इति विचार्य सचेत्‌ पुनः सुभूते इत्याद्याह । 

अयमभिप्रायः- यदि भगवतः प्रत्यात्मवेद्यो धर्मः परमार्थतो तथाभूतो 
भवेत्‌ तदा स्यादभिसम्बुद्धः, अथवा "मया पुनः धर्मोऽभिसम्बुद्धः' इत्यहद्कार 
समुद्‌ भवेत्‌ तदा स्याद्‌ "अभिसम्बुद्धः" इत्येवं विपरीताभिनिवेशात्‌ तथागतस्य 
व्याकरणं न भवेत्‌ । यतो हि तदा 'मयाऽभिसम्बुद्धः' इति न भवति, न च 
धर्मीदिष्वप्यभिनिवेशः भवति । तत॒ एवाहम्‌ अविपरीतसम्यग्जञानमार्गस्थितो 
व्याकृतः । 

नास्ति स कश्चिद्‌ धर्मोऽभिसम्बुद्धः इत्यनेन अर्थतो दीपद्कुरस्यान्तिकाद्‌ 
अववादग्राहविकल्पं विपक्षत्वेन दर्शयित्वा तदविकल्पप्रहाणाय छन्दः प्रणिधानं 
चापि देशितम्‌ । दीपद्करेत्युपलक्षणमात्रेणाभिहितेन सर्वे धमौदप्रहणविकल्पा 
निवर्तन्ते । नास्ति इत्यनेन तस्य गम्भीरत्वमुक्तम्‌, सम्यक्सम्बोधये 
अववादपर्येषणविधानेन तावदस्योदारत्वं चोक्तम्‌, श्रावकप्रत्येकबुद्धाववादाद्‌ 
अत्यन्तविशिष्टत्वात्‌ । 





1 -सर्वज्ञेयावबोधेनातिशयवुद्धिसद्धावात्‌ बुद्धाः, परोपदेशमन्तरेण स्वयंबोधात्‌ स्वयंभुवः । 
-आलोकः, पृ. ३६८ । 
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अनागतेऽध्वनि शाक्यमुनिर्नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति । 
यस्मात्तर्हिं सुभूते, तथागतेनार्हता सम्यदसंबुद्धेन नास्ति स . कश्चिद्‌ 


धर्मो योऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । तस्मादहं दीपंकरेण 
तथागतेन व्याकृतः- भविष्यसि त्वं माणव अनागतेऽध्वनि 
शाक्यसुनिनमि तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धः । तत्कस्य दतोः ? 


तथागत इति सुभूते भूततथताया एतदधिवचनम्‌ । 

यदि तथागतेन सम्यक्सम्बुद्धेन न स्यात्‌ स कश्चिद्‌ धर्मो योऽनुत्तरायां 
सम्यक्सम्बोधौ अभिसम्बुद्धः, तदा कथं तथागतत्वं भवेत्‌ 2? तद्यथा पूर्ववुद्धा 
अभिसम्बोधिं गताः, तथेवात्रापि गतत्वादभिसम्बुद्धस्तथागत उच्यत इति चेत्‌ ? 
अभिसम्वुद्ध इत्याख्यस्य कस्यचिद्‌ धर्मस्याभावात्‌ तत्कथं भवेदिति विचिन्त्य 
तत्कस्य हेतोः इति पृष्ठवान्‌ । तथागत इति सुभूते इत्यादि चोदतरत्‌ । 
तथता इति धर्माणामविपरीतस्तभाव उच्यते, स चादिशान्तादिस्वभावः, 
सर्वधर्मसाधारणत्वात्‌ सा भूतः इति वचनेन विशेषिता, भूतस्तु1 यथार्थत्वेन 
तथागतज्ञानमभिधीयते । तस्यास्तथताया या परमार्थतोऽनुत्पत्रधर्मता स तथागत 
इत्युच्यते । यथोक्तम्‌ -2 

अनुत्पादधर्मः सततं तथागतः । इति । 

परमार्थतो धर्मताऽपि धर्मिणो नेतरा, अतः परमार्थतः सर्वधर्माणामनुत्पादो 
धर्मता । सर्वधर्मीधिगमस्वभावोऽविचाररमणीयः परमार्थतोऽनुत्पन्नः तथ्यसंवृतौ 
परिकल्प्यमानः सज्ज्ञानविशिष्टः "तथागतः" उच्यत इति वाक्यार्थः । तस्य च 
परमार्थतोऽनुत्पन्नत्वान्नास्ति कश्चिद्‌ ग्राह्यो ग्राहको वा । तस्मान्नास्ति कश्चिद्‌ 
धर्मोऽप्यधिसम्बुद्धः (नाम) परमार्थतः । तथ्यसंवृतिमाश्रित्य तेन विशिष्टज्ञानेन 
यथा अभिसम्बुद्धः तथा गत इत्येवमभिप्रायः । 





। भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञानं चेति । -न्या.वि., १/११ । 
2 मशावृ, २२/१६, पृ. १९५ (उद्धृतम्‌ ह.का.सू.), 17010: 207 506 048 (1100 


50९8, 1 508 0. 95. 
उ स एवमधिगतसर्वजज्ञानो भगवान्‌ यथा धर्माणां तत्त्वं व्यवस्थितं तथैव अशेषतो 
गतत्वाद्‌ श्चुद्धत्वात्‌ तथागत इत्युच्यते । -म.शा.वृ., २२ अध्या. घृ. १८७ । 
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यः कश्चित्सुभूते, एवं वदेत्‌- तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन अनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धेति, स वितथं वदेत्‌ । अभ्याचक्षीत मां स 
सुभूते, असतोदगृहीतेन 11 तत्कस्य हेतोः 2? नास्ति सुभूते, स 
कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेन अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । 
यश्च सुभूते, तथागतेन -धर्मोऽभिसम्बुद्धो देशितो वा तत्र न सत्यं 
न मृषा । तस्मात्तथागतो भाषते सर्वधर्मा बुद्धधर्मा इति । तत्कस्य 
हेतोः 2 सर्व॑धर्मां इति सुभूते, अधर्मास्तिथागतेन भाषिताः । 
तस्मादुच्यन्ते सर्व॑धर्मां बुद्धधर्मा इति । 


परमार्थाश्रयेणाभिसम्बुद्ध इति कस्मात्तथा नोच्यते ? इति चिन्तायां यः 
कशचित्‌ सुभूते इत्याद्याह । तत्कस्य हेतोः 2 इति न॒ सत्यम्‌ इत्यनेन 
योज्यम्‌ । शेषस्तु सुगमान्र व्या्यायते । एवं तर्हिं 'संवृतितः तथागतेन 
अभिसम्बुद्धः" इति व्यवस्थैव कथं व्यवस्थाप्यत इति विचार्य यश्च धर्मः 
इत्युक्तम्‌ । यः इति रूपादिलक्षणधर्मः, तत्र न सत्यम्‌ इति 
मायावत्प्रतिभासमानानां विचार्यमाणानामत्यन्तशृन्यत्वेनानुत्पन्नत्वात्‌ शशाश्रङ्गवद्‌ 
अत्यन्ताभावः । न मृषा अविचाररमणीयस्वभावेन मायावत्प्रतिभासमानात्‌ । 
अथवा नापि सत्यम्‌, न कस्यापि धर्मस्य परमार्थतः सिद्धेः । न मृषा, न च 
विचारगोचरः कश्चत्‌ सत्यः सिद्धः, सर्व॑धर्माणामनुत्पादात्‌ । 

अनेनाध्यारोपापवादान्तौ निराकृत्य मध्यममार्गं च व्यवस्थाप्य योगसमापत्तो 
प्रवर्त्यते । तस्मात्‌ इत्येवं परमार्थतः सर्वध्माणामनुत्पादात्‌ न सत्यं न च 
मृषा । तथागतोऽपि परिशुद्ध चाऽनुत्पादधर्मतया प्रभावितः, अनुत्पादधर्मतायाः 
साधारणत्वात्‌, (तथा हि) - 

अनुत्पादधर्मः सततं तथागतः 


1 इदं वाक्यं भोटपाठे देगे संस्करणे नोपलभ्यते । 
2 अनुत्पादधर्मः सततं तथागतः स्वे च धर्माः सुगतेन सादृशाः । 
निमित्तग्राहेण तु बालबुद्धयः असत्सु ० चरन्ति लोके ॥ 
तथागतो हि प्रतिविम्बभूतः कुशलस्य अनास्रवस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति बिम्बं च संदृश्यति सर्वलोके ॥ -म.शाःवृ., २२/९६ 


(हस्ति.सू, प्रसन्रपदायामुद्धूतम्‌) पृ. १५५ दरभंगा संस्करणम्‌ १९८३, 568- 7011: 
207 506 ०18 (1100 508, 7508 0. 95. 
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तद्यथापि नाम सुभूते, पुरुषो भवेदुपेतकायो महाकायः 2 
आयुष्मान्‌ सुभूतिराह योऽसौ भगवंस्तथागतेन पुरुषो भाषित 
उपेतकायो महाकाय इति, अकायः स भगवंस्तथागतेन भाषितः । 
तेनोच्यते उपेतकायो महाकाय इति । 


सर्वे च धर्माः सुगतेन सादृशाः । 
निमित्तग्राहेण तु बालबुद्धयः 
असत्सु धर्मेषु चरन्ति लोके ॥ 
इत्यादि । स्व॑घर्मां बुद्धधर्माः इति तथागतो भाषते । यद्यनुत्पन्ना 
एवामी धर्मास्तत्‌ कथं सर्वधर्माः इत्युच्यन्त इति प्रविचिन्त्य सर्वधर्मा इति 
सुभूते इत्याद्याह । अयमत्रार्थः परमार्थतस्तथा विद्यन्ते, न तु 
ठ्यवहारप्रजञप्तितः । असन्तस्तावत्‌ परमार्थतो रूपादिधर्माः, किन्त्वपरमार्थ - 
खल्वविचारितमाश्रित्य यस्मात्‌ स्वसामान्यलक्षणग्रहणं तस्मात्‌ सर्वधर्माः 
इत्युच्यन्ते, न तु परमार्थतः, तत्न स्थितानां सर्वेषां दृश्यमानत्वेऽप्यभावात्‌ । 
अनेन तावद्‌ विक्षेपनिग्रहः सन्दर्शितः । 


९७.अभिसमय-स्थानम्‌ 

यदि नस्यात्‌ स कश्चिद्‌ धर्मो भगवताऽभिसम्बुद्धः कथं (तर्हि) 
बोधिसत्त्वा उपादत्तमववादं सम्मुखीकृत्य धर्मपुद्गलनैरात्म्यमधिगच्छेयुः ? इति 
विचिन्त्याभिसमयप्रतिपादनार्थं तद्यथापि नाम इत्याद्याह । अयमभिसमयस्तावत्‌ 
ज्ञानप्राप्तिनिरभिमानिताभ्यां संदश्यते । कथं ज्ञानप्राप्त्येति चेत्‌ 2 द्विविधं 
ज्ञानमाश्रित्य, गोत्रसम्परिग्रहज्ञानं समताज्ञानञ्च । तत्र यज्ज्ञानप्राप्त्या तथागतगोत्र 
समुत्पद्य वबुद्धगोत्रे नियतो जायते तद्‌ गोत्रसम्परिग्रहज्ञानम्‌ । तदुत्पादेन 
उपेतकायो भवति । उपेत इत्यात्मना परिगृहीतः, कायस्तु तथागतकायः । `येन 
सोऽधिगतः, स उपेतकायः । कथं ज्ञायते तज्ज्ञानप्राप्िरित्याह - महाकायः 
इति । | 

अनेन पुदगलधर्मनैरात्म्यसमताज्ञानं समवाप्य अभिसमयः सम्प्रदश््यत 
इत्यतो गोत्रज्ञानमभिधीयते । तेन समताज्ञानेन पुद्गलधर्मनैरात्म्यमधिगम्य सरवे 
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भगवानाह- एवमेतत्सुभूते, यो बोधिसत्त्व एवं वदेत्‌- अहं 
सत्त्वान्‌ परिनिर्वापयिष्यामीति, नस बोधिसत्व इति वक्तव्यः । 
तत्कस्य हेतोः 2? . अस्ति सुभूते, स कश्चिद्धर्मो यो बोधिसत्त्वो 
नाम 2. सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । नास्ति स कश्चिद्धर्मो यो 
बोधिसत्त्वो नाम । भगवानाह- सत्त्वाः सत्त्वा इति सुभूते, 
असत्त्वास्ते तथागतेन भाषिताः, तेनोच्यन्ते सत्वा इति । 
तस्मात्तथागतो भाषते- निरात्मानः सर्वधमां निःसत्त्वाः निर्जीवा 
निष्पुदगलाः सर्वधर्मा इति । 


सत्त्वा आत्मनि (आत्मवत्‌) सङ्गृहीता भवन्ति  । तस्मात्‌ 
समस्तसतत्वकायानामात्मनि सडग्रहेण स महाकाय इति । नाप्यपार्थकोऽयं 
शब्दः, एवं सर्वसत्त्वानामात्म- सग्रहेण स॒ काय इत्युच्यते । तेषां 
संबहुलत्वेऽपि न॒ महाकायशब्दार्थत्वम्‌ । अनेन स्थानस्यास्य ओदार्य 
समुदीरितम्‌ । 

अयमभिप्रायः- बोधिसत्त्वानामभिसमयोऽप्ययं तथ्यसंवृतिमाश्रित्य 
विशिष्टज्ञानोत्पादमात्रेण प्रभावितो भवति । परमार्थतो न किञ््चिन्निरूपकं 
निरूप्यं वेति दर्शयितुम्‌ आर्यसुभूतिः- भगवंस्तथागतेन पुरुषो 
भवेदुपेतकायः इत्याद्याह । अनेनार्थतस्तावदुपेतकाय-महाकायाभिनिवेशस्तु 
विपक्षत्वेन निर्दिष्टः । (अतः) तत्प्रहाणाय छन्द्प्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति 
दर्शितम्‌ । उपेतकायो महाकाय इति निमित्तमात्राभिधानेन बोधिसत्त्वानां 
सर्वधर्मेष्वभिनिवेशो निवर्तते । परमार्थेऽपि तावद्‌ व्यवस्थाप्य योगसमापत्तौ 
चावतार्यते । गाम्भीर्यमप्युक्तम्‌, समारोपान्तोऽपि निराकृतः । पूर्वेण 
तावदपवादान्तः प्रतिषिद्धः । 

यदि तथागतेन स एव कायो नोक्तः स्यात्‌ तदा प्राप्ताभिसमयो 
बोधिसत्त्वः "एवं मया बोधिसत्वाभिसमयः सम्प्राप्तः साम्प्रतमहं सत्त्वान्‌ 
परिनिर्वापयिष्यामि' इत्येतत्‌ कथं सञ्चिन्तयेदित्यन्यदीयं सदविकल्पं समुदीक्ष्य 
निरभिमानितयाऽभिसमयं दर्शयितुं यो बोधिसत्त्वः इत्याद्याह । अनेन य एं 
वदेत्‌ - अहं सत्त्वान्‌ परिनिर्वापयिष्यामीति "अहं बोधिसत्त्वोऽस्मि 


भ कै 
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यः सुभूते, बोधिसत्त्व एतं वदेत्‌- अहं क्षत्रव्यूहान्‌ 
निष्पादयिष्यामीति, सोऽपि तथैव वक्तव्यः । तत्कस्य हेतोः? 
क्षेत्रव्यूहाः क्षेत्रव्यूहा `इति सुभूते, अव्यूहास्ते तथागतेन भाषिताः । 
तेनोच्यन्ते क्षेत्रव्यूहा इति । 

यः सुभूते, बोधिसत्त्वो निरात्मानो धर्मां निरात्मानो धमां - 


7 --------------- 
इत्यभिमानी स॒ तथ्यतो न बोधिसत्त्वः इति दश्यते । तत्कस्य देतोः 2? 
इत्यत्र ज्ञापकठेनः परिपृष्टः । धर्मः इति तु रूपादिस्वभावो वा 
पुद्गलादिस्वभावो वा । युक्तितो विचारणायां तस्य॒ धर्मस्यादृष्टत्वाद्‌ 
आर्यसुभतिरप्याह नो हीदम्‌ इति । तस्या युक्तेः सर्वत्र साधारणत्वाद्‌ 
भगवान्‌ नैरात्म्यद्रयावतारणार्थं तस्माद्‌ इत्याह । निसत्त्वाः इत्यादि 
तावदुपलक्षणम्‌, नि.स्वभावा अपि द्रष्टव्याः । अनेन विक्षेपनिग्रहो निर्दिष्टः । 
उक्तोऽभिसमयः । 

अत ऊर्ध्व नुद्धभूमेः पर्येषणम्‌ । तदपि बुद्धस्य सप्तभिः सम्पद्भिः 
संगृह्यते । सप्त सम्पदश्च - 
कषेत्रपरिशुद्धिसम्पद्‌ 
अनुत्तरदृष्टि परिशुद्धि सम्पद्‌ 
अनुत्तरज्ञानपरिशुद्धिसम्पद्‌ 
प्राप्तपुण्यस्कन्धाधिपत्यसम्पद्‌ 
कायसम्पद्‌ | 
वाकू-सम्पद्‌ 
चित्तसम्पच्च । 


©“ 21५1: 


९.क्ेत्रपरिशुद्धि सम्पद्‌ 

तत्र॒ यदि नस्यात्‌ कर््चद्‌* बोधिसत्वो नाम धर्मः, (तर्हि 
कस्तावद्‌ बुद्धक्षेत्रं ` परिनिष्पादयितुं यत्नं कुर्यात्‌ ? इत्याशङ्का निराकर्तुं 
बुद्धकषत्रपरिशुद्धिसम्पदमधिकृत्य- यः सुभूते बोधिसत्त्वः इत्याद्याह । 
सोऽपि तथैव वक्तव्यः इत्यभिमानित्वात्नोच्यते स॒ बोधिसत्त्व इत्यर्थः । 
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इत्यधिमुच्यते स तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन बोधिसत्त्वो 
बोधिसत्त्वा इत्याल्यातः । ¦ 


॑ 
पुद्गलधर्मनैरात्म्ययोरनधिगमेऽप्यधिगतमित्यभिमानात्‌ । एवमहमस्मीत्यभिमाना््न 
तस्य पुदगलनैरात्म्यावगमः, न च धर्मनैरात्म्यावबोधः, असत्सु षत्रव्यूहेष्वपि 
तत्रािमानात्‌ । अनेन क्षेत्रव्यूहेषु मायोपमत्वाधिमुक्तया बोधिसत्त्वेन कथं 
स्थातव्यमित्येतद्‌ दशितम्‌ । 

यदि परमार्थतो न स्युस्ते क्षेत्रव्यूहाः (तदा) भगवता कथमुक्ता इति 
विचिन्त्य तत्कस्य हेतोः 2 इत्याह । पूर्ववदस्य व्याख्यानम्‌ । न चेयं 
पुनरुक्तिः । पूर्वं तावदधिमुक्तिचर्याभूमिस्थितानां बोधिसत्त्वानां बोधिसत्व- 
्ेत्रपरिशुद्धौ प्रणिधानावस्थायां बोधिसत्त्वविकल्पस्य निषेधाथम्‌ (उक्ताः), सम्प्रति 
बुद्धक्षेत्रपरिशद्धिपरिनिष्पत्तये ये बोधिसत्त्वा एवंविधेनाभिनिवेशेन प्रवर्तन्त, येषा 
चैवंविधो विकल्पः, तत्रिराकरणार्थमुक्तम्‌ । न चानवस्थाप्रसङ्गः, तदेववंविधस्य ¦ 
कस्यचिदितरविकल्पस्यासम्भवात्‌ । 

अनेनेह बोधिसत्त्वेन कथं प्रतिपत्तव्यं तद्‌ व्यपदिष्टम्‌ । कीदृशो 
बोधिसत्त्वो नामेत्यत्र यः सुभूते बोधिसत्वः इत्याद्याह । निरात्मानो धर्माः 
इति द्विरुक्ता द्विविधेन नैरात्म्येन सर्वधर्माणां नैरात्म्यं दश्यते । बोधिसत्वो 
बोधिसत्त्वः इति द्विरुक्ता तदेव द्विविधं नैरात्म्यज्ञानं दश्यते । अथवा 
एकस्तावद्‌ बोधिसत्वः आवृत्त, बोधिसत्त्व इत्याख्यातः इत्युत्तरस्तु 
(कथनस्य) प्रकारः । 


तेन॒ किं दर्शयिष्यत इति चेद 2? केन निष्पाद्यन्ते यदि 


पुद्गलादिग्राहकाभावः, क्षेत्रव्यूहाः इति धर्मग्रादकस्याप्यभावः, 
उभयाभावाधिगमेन बोधिसत्त्व, इत्याख्यात इति निर्दिष्टम्‌ । अनेन चित्प्ग्रहो 
देशितः । एभिः सर्वैः स्थानैः गाम्भीर्य दशितम्‌ । तत्र 


मायावदबुद्धकषत्रपरिनिष्पादनाधिमुक्तया बोधिसत्त्वानां प्रवृ्तिप्रदरशनेनोदार्यमुक्तम्‌ । 





1 प्रो. जोशीमहोदयेन सम्पादिते संस्करणे  च््वौधिसत्त्वो महासत्त्वः" इति पाठः, किन्तु 
भोटपाठे देगे. संस्करणे तु "बोधिसत्वो बोधिसत्त्वः" इति पाठ उपलभ्यते यश्च 
आचार्यकमलशीलस्य टीकामनुसरति । अतएवीत्र भोटपाठ एव गृहीतः । 


चक्कर = न 
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भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते- संविद्यते तथागतस्य 
मांसचक्षुः. 2. सुभूतिराह- एवमेतद्‌भगवन्‌, संविद्यते तथागतस्य 


मांसचक्षुः । भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, संविद्यते तथागतस्य 
दिव्यं चक्षुः 2 सुभूतिराह- एवमेतदभगवन्‌, संविद्यते तथागतस्य 
दिव्यं चक्षुः । भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, , संविद्यते 
तथागतस्य प्रज्ञाचक्षुः 2 सुभूतिराह- एवमेतदभगवन्‌, संवदते 
तथागतस्य प्रज्ञाचक्चुः । भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, संविद्यते 
तथागतस्य धर्मचक्षुः 2 सुभूतिराह- एवमेतद्‌भगवन्‌, संविद्यते 
तथागतस्य . धर्मचक्षुः । भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, संविद्यते 


तथागतस्य बुद्धचक्षुः 2? सुभूतिराह- एवमेतदभगवन्‌, संविद्यते 
तथागतस्य बुद्धचक्षुः । 
२.अनुत्तरद्ष्टिपरिशुद्धिसम्पद्‌ 

यदि नास्ति बोधिसत्वो नाम: कश्चिद्‌ धर्मः, तदा तथागतः 
परिशुद्धदश्नेन परिशुब्धज्ञानेन च युक्त एव न भवेत्‌, तस्य 


बोधिसत््वादुत्पत्नत्वात्‌, तस्याभावे स कथं भवतुमर्हति, अहेतुकत्वे ,. 


नित्यसत्त्वादिदोषाः,1। तस्माद्‌ यस्यां संनिपतिततायां परिषद्येवं विकल्पो भवेत्‌ 
तस्याः कृते परिशुद्धं दर्शनं ज्ञानञ्चेत्यनुत्तरद्यमधिकृत्य तत्किं मन्यसे 
सुभूते इत्याद्याह । पर्वतः भगवतोऽभिप्रायं गृहीत्वा आर्यसुभूतिरप्याह- 
संविद्यते इति । | | 

अनेन परमार्थतः बोधिसत्त्वो नाम स कश्चिद्‌ धर्मो नभवति, तथापि 
संवृतौ पुण्यज्ञानसम्भारं परिपूर्य परिशद्धज्ञानदर्शनाभ्यां यस्तथागतो भवति, (तेन) 
अविचाररमणीयस्कन्धमात्रस्य बोधिसत्त्वस्यास्तित्वं भवत्येव । अन्यथा संवृतावपि 
यदि स न भवेत्‌ तदा कस्तथागतो भवेदित्येवं तावत्‌ दर्शितम्‌ । तत्र 
संविद्यते तथागतस्य प्रज्ञाचक्षुः इत्येव तावत्नोच्यते,. (अपि तु) विशिष्टं 
विशुद्धदर्शनमभिधातुं चक्षुषो विद्यमानत्वं दर्शितम्‌ । 


। देगे. संस्करणे तु. 'नित्यसत्वादयर्थदोषाः" इति पाठः । 


नि तिकि 9 
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भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, यावन्त्यो गंगायां महानद्यां 
वालुकाः, अपि नु ता वालुकास्तथागतेन भाषिताः 2 सुभूतिराह- 
एवमेतद्‌भगवन्‌, एवमेतत्‌ सुगत । भाषितास्तथागतेन वालुकाः । 
भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, यावत्यो गंगायां महानद्यां 
वालुकाः, तावत्य एव गंगानद्यो भवेयुः, तासु या वालुकाः, 
तावन्तश्च॒ लोकधातवो भवेयुः, कच््चिद्बहवस्ते लोकधातवो 
भवेयुः 2 सुभूतिराह- एवमेतद्‌भगवन्‌, एवमेतत्‌ सुगत, बहवस्ते 


लोकधातवो भवेयुः । भगवानाह- यावन्तः सुभूते, तेषु लोकधातुषु 
समासतश्चतुर्विधं भवति चक्षुः - रूपग्राहकम्‌, परमार्थसत्यग्राहकम्‌, 


संवृतिसत्यग्राहकम्‌, सर्वाकारज्ञेयग्राहकं च । रूपग्राहकमपि द्विविधम्‌- कर्मफलं 
भावनाफलजञ्चेति । पञ्चविधं चक्षुः क्रमशः- तत्र स्थूलविषयत्वात्‌ प्रथमं 
रूपग्राहकं कथितम्‌, परमार्थवशेन संवृतिज्ञानं परिशुद्धध्यतीत्यतः पूर्व 
परमार्थसत्यग्राहकं पश्चाच्च संवृतिसत्यग्राहकमभिहितमिति सडगच्छते 
क्रमनिर्देशः । पुदगलधर्मनैरात्म्ययोः संविद्यते प्रज्ञाचक्षुः, संवृतौ धर्ममात्रमेव 
तावदवभासते, न तु पुद्गल इति पुदगलश॒न्ये धर्ममात्रे धर्मचक्षुः, सर्वज्ञेयानां 
सर्वाकारज्ञानं तावद्‌ बुद्ध चक्षुरित्युच्यते, अनेनेदानीं साक्षात्कृत्य विहरणात्‌ । 
तथ्यसंवृतौ पञ्चचक्षुषां देशनयोक्तं विशुद्ध दर्शनम्‌ । 


३.अनुत्तरज्ञानपरिशुद्धिसम्पद्‌ 

विशुद्धज्ञानाभिधानार्थम्‌- तत्किं मन्यसे सुभूते इत्याद्याह । त्रैकालिकः 
चित्तचैतसास्तावच्चित्तसन्ततिः । ततः त्रैकाल्यविषयत्वेन तद्विषयावबोधो 
ज्ञानमित्युच्यते, न तु दर्शनम्‌ । तदपि सरागचित्तवीतरागचित्तेत्यादिनानाविध- 
संक्लेशव्यवदानभावेन वेदितव्यम्‌ । 

तावन्तो लोकधातवः इत्युपलक्षणम्‌, अनन्तलोकधात्वन्तर्निहितसतत्वानां 
चित्तधारायाः परिज्ञानात्‌ । तथाहि- संवृतौ तथागतस्य मांसचक्षुरादीनि भवन्ति, 
अतस्तत्निष्पादनार्थं बोधिसत्त्वेन छन्दप्रणिधानाभ्यां स्थातव्यम्‌ । अनेन तावद्‌ 
वचनेन सम्पदद्रयं परिदीपितम्‌ । 
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सत्त्वाः, तेषामहं नानाभावां चित्तधारां प्रजानामि । तत्कस्य हेतोः ? 
चित्तधारा चित्तधारेति सुभूते, अधारेषा तथागतेन भाषिता, तेनोच्यते 
चित्तधारेति । तत्कस्य हेतोः 2? अतीतं सुभूते, चित्तं नोपलभ्यते । 
अनागतं चित्तं नोपलभ्यते । प्रत्युत्पन्न चित्तं नोपलभ्यते । 

तत्किं मन्यसे सुभूते, यः कश्चित्कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
इमं त्रिसाहम्रमहासाहब्रं लोकधातुं सप्तरत्नपरिपूर्णं कृत्वा 
तथागतेभ्योऽर्हदभ्यः सम्यक्संबुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌, 


मांसचक्षुरादीन्यपि एकानेकस्वभावाभ्यां विचारणायामनुपलब्धान्येव । न 
ल्यर्थान्तरज्ञानेन ग्रहणं युज्यते, यथा पूर्वं विचारितम्‌, एवं सति कथं प्रज्ञास्येते 
तथागतस्य मांसचक्षुरादिविद्यमानता चित्तधारा चेति चित्ताशयं विदित्वा तत्कस्य 
हेतोः 2 इत्याह । बोधिसत्वेन कथमनयोर्रयोर्विशुद्ध योर्योगसमापत्त्या 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ? इत्येतदभिधातुं चित्तधारा चित्तधारा इत्याद्याह ।1 परमार्थतः 
अधारा इति । स्वभावतोऽसतत्वेऽपि संवृतिमधिकरृत्याह- तेनोच्यते 
चित्त धारेति इति । अन्यथा परमार्थतः सर्ववाग्गोचरातीतत्वान्न वक्तुं शक्यत 
इत्यभिप्रायः । चित्तधरित्युपलक्षणम्‌ । मांसचक्षुरादीन्यपि चक्षुःस्वभावरहितान्येव 
उक्तानीति कथनं प्रकृतं साक्षानोक्तम्‌ । 

अत्र कथं चित्तं प्रग्रहीतव्यमिति तदभिधातुमाह तत्कस्य हेतोः? इति । 
अधारेत्यनेन सह योजनीयम्‌ । अतीतादीनां चित्तानां परमार्थतोऽनुत्पन्नत्वाद्‌ 
अनुपलम्भः । सत्त्वेऽपि ग्रहणानुपपतत्या नानुपलम्भः । तथा सति 
अचित्तधारादेशनमपि न भवेत्‌, न चानुपलम्भमात्रेण भावानां निःस्वभावत्वं 
स्यात्‌ । यथा त्रैकालिकचित्तस्य परमार्थतोऽ भावस्तथा पूर्वमुक्तं वक्ष्यते च ।2 
चिन्तोक्तिरुपलक्षणम्‌, ततोऽतीतादिमांसचक्षुरादीन्यप्यनुपलबन्धान्येव । अत्र अधारा 
इत्यादिभिः पदैरगम्भीर्यमुक्तम्‌, शेषैरोदार्यम्‌ । 


1 तु0- म.शाःवृ, पु. २२-२४, बो.भाप्र. १९८३ । 
2 तु0- चित्तं हि सुभूते, तथागतेन न अतीतं उपलब्धं, न अनागतं न प्रत्युपन्नं उपलन्धं 
अमसत््वाच्चित्तत्य । -अपप्र, पृ. १३२ । 
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अपि तु स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततो निदानं बहु 
पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयात्‌ ? सुभूतिराह- बहु भगवन्‌, बहु सुगत । 
भगवानाह- एवमेतत्‌ सुभूते, एवमेतत्‌ । बह स कुलपुत्रो वा 
कुलदुहिता वा ततो निदानं पुण्यस्कन्धं! प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌ । 
तत्कस्य हेतोः ? पुण्यस्कन्धः पुण्यस्कन्ध इति सुभूते, अस्कन्धः 
स॒ तथागतेन भाषितः, तेनोच्यते पुण्यस्कन्ध इति ।2 सचेत्‌ सुभूते, 


पुण्यस्कन्धोऽ भविष्यत्‌, न तथगतोऽ भाषिष्यत्‌ पुण्यस्कन्धः 
पुण्यस्कन्ध इति । 
४प्राप्तपुण्यस्कन्धाधिपत्यसम्पद्‌ 


यदि नास्ति त्रैकालिकं चित्तं तदा पुण्यस्कन्धोऽपि नस्यात्‌, 
चित्ताश्रितत्वात्तस्य । ततः तथागतस्य पुण्यस्कन्धाधिपत्यसम्पदं सम्पादयितुं कथं 
बोधिसत्त्वो यत्नं कुर्यादिति विचिन्त्य पुण्यस्कन्धाधिपत्यसम्पदमधिकृत्य- तत्किं 
मन्यसे सुभूते इत्याद्याह । अनेन कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा योऽन्तशो 
रत्नादिकं बाह्यवस्तु त्यजति, सोऽपि (यदि) महापुण्यस्कन्धेन युक्तो भवति 
(तदा) कथं न तथागतस्य असंख्येयाप्रमेयकल्पेषु दुष्करानेकशतान्यभ्यस्यतः 
पुण्यस्कन्धाधिपत्यं स्यादित्येवं देशितम्‌ । 

अत एव परमार्थतोऽसत्यपि पुण्यस्कन्धे संवृतो सत्त्वाद्‌ बोधिसत्त्वेन तत्र 
वश्ीभावं निष्पादयितुं छन्दप्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमित्यादर्शितम्‌ । 
अनेनोदार्यमप्युक्तम्‌ । `कथं न परमार्थतः पुण्यस्कन्धसत्त्वं व्यवस्थाप्यत इति 
विचिन्त्य 'बोधिसत््वेनात्र कथं प्रतिपत्तव्यम्‌, कथञ्च चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌! 
इत्युभयं सन्दर्शियितुं सचेत्‌ सुभूते इत्याद्याह । सचेत्‌ इति "यदि" इत्यर्थः । 
न तथागतोऽ भाषिष्यत्‌ इति परमार्थतोऽभिधानं नाचरिष्यत्‌ । अनिर्दशेऽपि तथा 
ख्यायत इत्यभिप्रायः । यथा परमार्थतः पुण्यस्कन्धस्याभावस्तथा प्राग्वर्णितः । 
अनेन तथागतस्य पुण्यस्कन्धाधिपत्यसम्पदं परिनिष्पादयितुं प्रस्थितेन बोधिसत्वेन 
परमार्थतस्तदनुपलम्भेन योगसमापत्त्या प्रतिपत्तव्यम्‌ । परमार्थतस्तदालम्बनाभि- 


1 जोशी संस्करणे "पुण्यस्कन्धम्‌" इति पाठः नोपलभ्यते 1 
2 इदं वाक्यं भोटपाठे देगे. संस्करणे च नोपलभ्यते । 
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तत्किं मन्यसे सुभूते, रूपकायपरिनिष्पत्त्या तथागतो द्रष्टव्यः? 
सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । न रूपकायपरिनिष्पत्त्या तथागतो 
द्रष्टव्यः । तत्कस्य हेतोः 2? रूपकायपरिनिष्पत्तिः रूपकाय- 
परिनिष्पत्तिरिति भगवन्‌ अपरिनिष्पत्तिरेषा तथागतेन भाषिता । 
तेनोच्यते रूपकायपरिनिष्पत्तिरिति 1 


निवेशपरिहारेण चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌ इत्युभयं देशितम्‌, गाम्भीर्यमप्युक्तम्‌ । 


५.कायसम्पद्‌ : (अ? रूपकायसम्पद्‌ 

यदि पुण्यस्कन्धो नैव स्यात्‌ तदा तथागतानां द्विविधा कायलक्षणसम्पद्‌- 
अनुव्यञ्जनकायसम्पद्‌, लक्षणकायसम्पच्च याऽनुत्तरपुण्येनाभिनिर्वतीयितुमिष्यते, सा 
नैव स्यात्‌, कारणाभावात्‌ । तस्मात्‌ तथागतस्य द्विविधां कायसम्पदं 
परिनिष्पादयितुं कथं बोधिसत््वेर्यत्नोऽनुष्ठेय इति विचिन्तयद्‌भ्यस्तथागतस्य 
रूपकायसम्पद मधिकृत्य- तत्किं मन्यसे सुभूते इत्याद्याह । 

रूपकायः इत्यनुव्यञ्जनकायरूपेण द्रष्टव्यः । लक्षणकायः पश्चाद्‌ 
वक्ष्यते गोबलिवर्दन्यायेन । ततोऽयमत्रार्यसुभूतेराशयः- यथा परमार्थतोऽस्कन्ध 


एव पुण्यस्कन्धस्तथा रूपकायोऽप्यनुत्पन्न एव । अतः परमार्थतः न 
रूपकायपरिनिष्पत्त्या तथागतो द्रष्टव्यः इत्युच्यते ।1 संवृतो 
मायानिर्मितवुद्धवद्‌ विद्यत एव रूपकायः, तत॒ उपपन्न एव (तस्य) 
पुण्यस्कन्धादुद्‌भवः । 


तस्माद्‌ बोधिसत्वेन मायानिर्मितवृद्धस्य तथाविधरूपाधिमुक्तया 
तत्प्रतिपत्तये छन्द-प्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति देशितम्‌ । नाप्यत्र पुनरुक्तिता । 
पूर्वमधिमुक्तिचर्याभूमो रूपकायाप्तिकामताकाले2 तथागतपूजासत्कारकालेऽ च 
तथाविधोऽभिनिवेशः परिवर्जितः, सम्प्रति शुद्धाध्याशयभूमौ तशगतरूपकाय- 


1 द्र.- आलोकः, पृ. २५३ । 
2 द्र0- प्रस्तुता टीका, ३ स्थानम्‌ 
उ द्र0- प्रस्तुता टीका, ११ स्थानम्‌, 
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भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, लक्षणसंपदा तथागतो 
द्रष्टव्यः? सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । न लक्षणसंपदा तथागतो 


द्रष्टव्यः । तत्कस्य हेतोः 2 यैषा भगवन्‌ लक्षणसंपत्तथागतेनं 
भाषिता, अलक्षणसंपदेषा तथागतेन भाषिता । तेनोच्यते 
लक्षणसंपदिति । | 


भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते, अपि नु तथागतस्यैवं 
भवति- मया धर्मो देशित इति ? सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । 


सम्पदं परिनिष्पादयितुं सम्प्रस्थितस्य बोधिसत्त्वस्य रूपेऽभिनिवेशो भवतीति 
यासां प्रसिद्धिस्तासां परिषदां दुर्विकल्पो निराकृत इत्युक्तत्वात्‌ । 

 -एवं तर्हिं तथागतानां रूपकायः कस्माद्‌ देशित इति विचिन्त्य तत्कस्य 
हेतोः ¬ इत्यप॒च्छत्‌ । न रूपकायपरिनिष्पत्त्या तथागतो द्रष्टव्यः इत्यनेन 
योजनीयम्‌ । नासौ तावत्‌ सिध्यति, अवयविरूपेण परमाणुसञ्ययरूपेण वा 
रूपस्यासिद्धत्वाद्‌, यथा विचारितं प्राक्‌ । अनेन बोधिसत्वेन कथं 
प्रतिपत्तव्यम्‌, तत्रिर्दिष्टम्‌ । तेन इति इत्थं संवृतौ भावः, न तु शशविषाणवत्‌ 
सर्बथाऽ भावः । अनेन -चापवादान्तं परिहृत्य कथं चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌, (इति) 
एतनिर्दिष्टम्‌ । अनेन सर्वस्थानेन गाम्भीर्य प्रदर्शितम्‌ । संवृतौ तथागतस्य 
रूपकायसम्पदं निष्पादयितुं बोधिसत्त्वैः करणीयानां यत्नानां निदशंनेन 


ओदार्यमपि दीपितम्‌ । 

(बलक्षणकायसम्पद्‌ | 
लक्षणकायसम्पदमधिकृत्य तत्किं मन्यसे सुभूते इत्याद्याह । अत्र 

पूर्ववत्‌ सर्वमभिहितम्‌ । 

६-वाक्सम्पद्‌ 


यदि रूपकायपरिनिष्पत्त्या न॒ तथागतो द्रष्टव्य इति चेत्‌, तदा 
देशनाऽपिः भगवता नैव भवेत्‌, रूपकायेन संगृहीतत्वात्‌ तस्याः ? अतो 





1 द्र0- आलोकः, पृ. २५३-५४; समाधिःसू. (तथागतकायनिर्देशपरिवर्तः) 
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न॒ तथागतस्यैवं भवति- मया धर्मो देशित इति 1. भगवानाह- यः 
सुभूते एवं वदेत्‌- तथागतेन धर्मो देशित इति, स वितथं वदेत्‌ । 
अभ्याचक्षीत मां स सुभूते, असतोद्गृहीतेन । तत्कस्य हेतोः 2? 
धर्मदेशना . धर्मदेशनेति सुभूते, नास्ति स कश्चिद्धर्मो यो धर्मदेशना 
नामोपलभ्यते । 


बोधिसत्त्वैस्तथागतस्य वाक्सम्पदं निष्पादयितुं कथं यत्नः कर्तव्य इति 
विचिन्तयद्‌भ्यो वाक्सम्पदमधिकरृत्य तत्किं मन्यसे सुभूते इत्याद्याह । 
परमार्थतो वाच्य-वाचठ,-वचनानामभावात्‌ न॒ तथागतस्यैवं भवति मया 
धर्मो देशित इति । अन्यथा विपर्ययान्न भवेत्‌ सर्वज्ञः । यथा वाचकाः 
आत्मादयः, वाच्या वाह्याध्यात्मिका भावाः, वचनानि करणरूपाणि 
शब्दस्वभावाभावात्मकानि वा तथा विस्तरेण प्रागेवोक्तानि । सर्वे भावाः 
श॒न्यत्वव्याप्ताः प्रागेव प्रतिपादिताः । संवृतौ वाच्य-वाचक-वचनानाम्‌ 
अविचाररमणीयत्वेन व्यवहारमात्र एव (ते) भवन्ति, न तु परमार्थ । 

यदि वस्तुतत्त्वस्यैवमभिधानेऽपि व्यामोहेन केचित्‌ परमार्थतस्त्रयाणां 
(तेषां) परमार्थसत्त्वं कल्पयेयुस्तदा "किं नु स्यात्‌" इति विचिन्त्य यः सुभूते 
इत्याद्याह । अभ्याचक्षीत इत्यभ्यालपेत्‌ । कथं तदभूतमालपितुं शक्यत इति ` 
विचारणायामाह असतोद्गृहीतेन इति । विपरीताभिनिवेशतो वितथग्रहणात्‌ 
तदभूतमित्यर्थः ।. अनेन तथागतस्य वाक्सम्पदि प्रवृत्तेन बोधिसत्वेन 
 प्रतिश्चुत्कादिवज्ज्ञात्वा प्रवर्तितव्यमिति, बोधिसत्त्वेन कथं स्थातव्यमिति देशितम्‌। 

यदि वचनादित्रयमसत्‌ (तदा) पुद्गलधर्मनैरात्म्यदेशकेन भगवता 
नानापदवाक्यात्मिकेयं धमदेशना कथं प्रसिध्यति ? तस्यां सत्यां तदभिधेयो 
वाच्योऽपि स्यादेव, यश्च तद्देशको वाचकः, सोऽपि भवेदेव । तद्बलेन 
त्रीण्यपि (वाच्य-वाचक-वचनानि) भवेयुरिति चिन्तायां तत्कस्य हेतोः ? 
इति पृष्टम्‌ । अत्र धर्मदेशना इत्युदतरत्‌ । 

अयमभिप्रायः- परमार्थतः धर्मदेशनायां सत्यां (सा) स्वलक्षणस्वभावा 
वा स्यात्‌ सामान्यलक्षणस्वभावा वा । तत्र न तावत्‌ प्रथमः पक्षः, सर्वं. 
पारमार्थिकं स्वलक्षणं तावत्‌ पूर्वमेव विस्तरेण निराकृतम्‌ । न च द्वितीयोऽपि- 
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असति. स्वलक्षणे आधारस्याभावेन कस्यचिदप्यसतत्वात्‌ 
सामान्यद्रव्यत्वाभ्युपगमे स्वलक्षण एव सङडगहीतं स्यादिति तत्रिषेधेन तस्यापि 
निषेध एव । अन्यनव्यावृत्त्या सामान्यलक्षणमध्यारोपितस्वभावमिति परिकल्पिते 
सति धर्मदेशनाया नैरर्थक्यत्वेन सिद्धसाधनम्‌ । 

तस्याः (शब्दात्मिकाया देशनायाः) परमार्थतः स्वलक्षणसत्त्वेऽपि न 
युज्यते तया धर्मदेशना । स्फोटादिशब्ट्स्य नित्यस्वभावस्य परः पदत्वेन 
परिकल्पितस्य क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाकारित्वं तावद्‌ विरुध्यते, 
सर्वसामथ्यपगतत्वाच्चैतन्यादिषु कुत्रापि खलु नैव युज्यते, अकिञ््चित्करत्वेन 
कथं तद्‌ भवेत्‌ पदम्‌ 2 अनित्यस्यापि तावत्‌ स्वलक्षणस्य न युज्यते 
पदत्वम्‌, सङ्केतकाले दृष्टस्य व्यवहारकालेऽनन्वयात्‌ । न हि युज्यते अन्यस्य 
सङद्धेतोऽन्यस्य च व्यवहारः, अतिप्रसङ्गात्‌ । अत एव स्वलक्षणमप्यभिधातुं न 
युज्यते, अनन्वयात्‌ । सामान्यपदार्थऽभिधेयत्वेनाभ्युपगते सति 
अभिधेयस्वभावत्वेन तस्य स्वलक्षणस्वरूपत्वान्न हि प्रदेशान्तरगमनम्‌ । 

एकत्वं तु देशकालादिभिन्रास्वनेकन्यक्तिष्ठनुगतमपि न युज्यते! तथा 
हि- (अथ) एकस्यां व्यक्तो सर्वात्मना व्याप्तं स्यात्‌ तदा येन एकत्वेन 
परिकल्पितः स स्वभावस्तेन अन्यत्राधिगतेतरव्यक्तिभिः सम्बद्धः 
तदितरस्वभावस्तत्र न भवेदिति, एकत्वहानिप्रसङ्गात्‌ । (अथ) एकदेशेन व्याप्तं 
स्यात्‌ तदा सावयत्वाग्रहणदोषः । एवं यावत्यो भिन्नव्यक्तयस्तासामेकदेशेन 
ठ्याप्तिव्यवस्थया तावतीनां ग्रहणं स्यात्तदा एकव्यक्तिग्रहणं तावदेकदेशग्रहणेन 
युक्तं भवेत्‌, भिन्नव्यक्तिषु देशकालपरिमाणादिभिन्रासु तास्वेकबव्यक्तिग्रहणं 
तावदेकदेशग्रहणाद्‌ युगपद्रहणाभाव एव॒ । तस्माद्‌ वाच्य-वाचकत्वं 
तावदध्यारोपेणेव युज्यते, न तत्त्वतः । अत एवोक्तं भगवताऽन्यत्र - 

येन येन हि नाम्ना वै यो यो धर्मोऽभिलप्यते । 





नित्यमेकमनेकानुगतम्‌ सामान्यम्‌ । त्क संग्र, पृ. (सामान्यलक्षणम्‌) 

2 त-सं.पं., प्र. ३३९,८उद्‌धृतं भवसंक्रान्तिसूत्रम्‌) ; 
अपि च तुलनीयम्‌- 
यस्य यस्य हि शब्दस्य यो यो विषय उच्यते । | 
स स संघटते नैव, वस्तूनां सा हि धर्मता 1 -त.सं, ८६९ का. 1: 


को 
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एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- अस्ति भगवन्‌ 
केचित्सत्त्वा भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि पश्चिमे काले पश्चिमे समये 
पश्चिमायां पञ्चशत्यां सद्धर्मविप्रलोपे वर्तमाने, य इमानेवंरूपान्‌ 


न स संविद्यते तत्र॒ धर्माणां सा हि धर्मता | 

वचनं मिथ्या, वाच्य-वाच्यकानां या देशना तद्द्वारा। आगता, साऽपि 
स्पष्टैव । उभयोरभावो भगवता पुथकत्वेन नोक्तः । अनेन बोधिसत्त्वेन कथ 
प्रतिपत्तव्यम्‌, कथञ्च चित्तं प्रग्रहीतव्यमित्येतद्‌ दर्शितम्‌ । एतेन सर्वेण 
गाम्भीर्यं दर्शितम्‌ । 


७ सप्तधा चित्तसम्पदः - 
९. स्पत्युपस्थानम्‌ 
२. अभिसम्बोधिः 
३. महाधरमार्थप्रजञप्तिः 
४. महाववादार्थप्रज्ञप्तिः 
५. धर्मकायपरिग्रहणम्‌ 
६. संसारे निर्बाणि चाप्रतिष्ठानम्‌ 
७. प्रस्थिति-पारिशुद्धिः । 


१.स्मृत्युपस्थानम्‌ 

तत्रेदानीमेवं गम्भीरधर्मोऽयमनागते काले घनीभ्रूते कुदृष्टिजाले कथं 
सफलो भविष्यतीति नाभिश्रद्ध धन्ति परिवाराः । य एवं चिन्तयन्ति तेषामविश्रम्भं 
निवारयितुम्‌ आर्यसुभूतिषश्चत्तसम्पत्सु स्मृत्युपस्थानमधिकरत्य भगवन्‌ इत्याद्याह । 
भगवताऽप्यनागतेऽध्वनि शीलवन्तो गुणवन्तश्च भविष्यन्तीति किं नोक्तपूर्वम्‌ । 
सम्प्रति तेषां सत््वेऽसत्वे वा एकान्तेनानभिनिवेशं देशयितुम्‌ अस्ति इति 
नोक्तम्‌, अन्तद्रयनिषेधार्थं ते सुभूते इत्याद्याह । 


। तदद्वारा इति वक्तृद्वारा इत्यर्थः । तेनोच्यते- 
वकरृञ्चापरवक्रुञ्च साश्वासत्वञ्च भेदकम्‌ । 
चिहमाढ्यायिकायाश्चेत्प्रसङ्गेन कथास्वपि ॥ -काव्यादर्शः, १३ श्लोक । 
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धर्मान्‌ श्रुत्वा अभिश्रद्धास्यन्ति ? भगवानाह- न ते सुभूते, सत्त्वा 
नासत्त्वाः । तत्कस्य हेतोः 2 सत्त्वाः सत्वा इति सुभूते, 
असत्वास्ते। तथागतेन भाषिताः । तेनोच्यन्ते सत्त्वा इति । 

तत्किं मन्यसे सुभूते- अपि नु अस्ति स कषचद्धर्मो 
यस्तथागतेनानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः ? आयुष्मान्‌ सुभूतिराह- 





परमार्थतः स्कन्धपुद्गलादीनां सत्स्वभावानुपलम्भात्‌ न सत्त्वाः 
इत्यनेनाध्यारोपान्तनिषेधः, अविचारैकरमणीयत्वेन सदैव विद्यमानत्वेन नासत्त्वाः 
इत्यनेनापवादान्तनिषेधः । भविष्यन्ति इत्यनया देशनया भगवतः 
कीदृ गविपरीतस्मत्युपस्थानमिति सत््वेभ्यो दर्शयित्वा भगवतस्तस्यां 
स्मृत्युपस्थानसम्पदि बोधिसत्वेन छन्द -प्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति निर्दिष्टम्‌ । 
न ते सत्त्वाः नासत्त्वाः” इत्यनेन योगसमापत्तिनिर्दिष्टा । 

यदि न ते सत्वाः स्युस्तदा कथं भगवता 'भविष्यन्त्यनागतेऽध्वनि 
शीलवन्तो गुणवन्तश्च ते'उ इत्याद्युक्तमित्येवं परिवितर्क विचार्य तत्कस्य 
हेतोः ¬ उइत्यपुच्छत्‌ । असत्त्वास्ते भाषिताः इति परमार्थतोऽसत्वा एव, 
संवृतिसत्स्कन्धसद्‌भावमाश्रित्य भाषितास्ते । संवृतो सत्त्वात्‌ तेनोच्यन्ते सत्त्वा 
इति । अन्यथा संवृतावप्यसत्वे न॒ (ते) भाषिताः स्युरित्यनेन चित्तप्रग्रहो 
दर्शितः । सर्वेण तावदनेन गाम्भीर्यमुक्तम्‌ । सर्वसत्त्वेभ्यो 
भगवताऽप्रतिहतस्मृत्युपस्थानदेशनात्‌ तावदोदार्य निर्दिष्टम्‌ । 


२-अभिसम्बोधिः 

यदि न स्याद्‌ भगवतः काचिदपि धर्मदेशना, तदा न स्यात्‌ (सः) 
सम्यक्सम्बुद्धोऽपि, ततस्तथागताभिसम्बोधिसिद्धये व्यर्थः स्याद्‌ बोधिसत्त्वानां 
यत्नः । यतोऽभिसम्बुद्धधर्मां इष्यन्ते, अतो देशनाऽपि भवतीति मन्वानेभ्यः - 


1 प्रो. जोशी संस्करण "असत्त्वास्तथागतेन" इति पाठः । भोटपाठे देगे. संस्करणे तु 
"असत्त्वास्ते तथागतेन" इति पाठ उपलभ्यते । टीकानुसारं भोटपाठ एव शुद्धस्तेन 
अत्रापि भोटपाठ एव उदगृहीतः । 

2 अयं पाठः पेकिंगसंस्करणमनुवर्तते, देगे. संस्करणे तु 'न ते सत्त्वाः" इत्येवं पाठः । 

उ द्र.- वज.सू. ६ अध्या. । 
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नो हीदं भगवन्‌ । नास्ति स कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेनानुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । भगवानाह- एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ । 
अणुरपि तत्र धर्मो नसंविद्यते नोपलभ्यते । तेनोच्यते अनुत्तरा 
सम्यकसंबोधिरिति । 

अपि तु खलु पुनः सुभूते, समः स धर्मो न तत्र 
किंचिद्धिषमम्‌ । तेनोच्यते अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति । 
तेभ्योऽभिसम्बोधिम्‌ अधिकृत्य तत्किं मन्यसे सुभूते इत्याद्याह । आर्यसुभूतिः 
पूर्वाभिप्रायं गृहीत्वा नास्ति सः इत्युदतरत्‌ । तदेवं मन्यते- परमार्थाभिप्रायेण 
भगवता धर्मदेशना प्रतिषिद्धेति । यथा परमार्थतः कस्याश्चिदपि धर्मदेशनाया 
अभावः (तथा) अभिसम्बुद्धस्याप्यभावः, एतत्‌ पूर्वं निर्दिष्टम्‌ । 

संवृतितः भगवतो धर्मदेशना, सम्बोधिः, तद्धेतुप्रतिपत्तिर्चापि विद्यन्त एव, 
तस्माद्‌ बोधिसत््वेनानुत्तरसम्यक्सम्बोधेस्तथ्यसंवृतिस्वभावायाः साधनार्थं यत्नः 
करणीयः । अनेन बोधिसत्त्वेन कथं स्थातव्यमिति दर्शितम्‌ 
, पर्वमववादपर्येषणकाले। वोधिसत्त्वानां 'अभिसम्बोधिः परमार्थः" इति यो 
विकल्पः, स अपनोदितः, इदानीं वबुद्धभूमिपर्येषणकाले परेषां 
तादृग्विकल्पनिराकरणान्न भवति पुनरुक्तिदोषः । 

भगवता अनुत्तरा सम्यक्सम्बोधिस्तथ्यसंतरतो व्यवस्थापिता, सा कोदूशीति 
अत्र अणुरपि इत्याद्याह । यत्र ज्ञानं प्रचरति (तत्र) भगवता ग्राह्यस्वरूपस्य 
स्वलक्षणस्य सूक्ष्मोऽपि धर्मस्वभावो नोपलब्धः, स तावत्‌ 


समस्तधर्मनैरात्प्याववोधस्वरूपा अनुत्तरा सम्यक्सम्बोधिः | 
तर्थिक-शेक्षाशेक्षज्ञानच्छष्ठत्वेन "अनुत्तरा । सर्वभावानां तथताया 
यथावदधिगसस्वभावत्वेन उच्यते सम्यक्सम्बोधिरित्यर्थः | तत्र 


सर्वधर्माणामनुपलन्धिहेतोः "न" इत्युक्तम्‌ । यतो ह्यसत्त्वं ततोऽनुपलम्भः । 
विद्यमानत्वे नानुपलन्धिः, सत्सु सर्वधर्मेषु तथागतस्य आलम्बनज्ञानस्यैव 
ज्ञापकत्वात्‌ । अनेन धर्मनैरात्म्याववोधस्वभावो निर्दिष्टः । 





। द्र.- वज्र.मू. १७ अध्या. ; प्रस्तुता टीका, १६ स्थानम्‌ । 
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निरात्मत्वेन निःसत््वत्वेन निर्जीवत्वेन ` निष्पुदगलत्वेन समा सा 
अनुत्तरा सम्यक्संबोधिः सर्वैः कुशलैर्धर्मिरभिसंबुध्यते । तत्कस्य 
हेतोः 2? कुशला धर्माः कुशला धर्मां इति सुभूते, अधर्माश्चैव ते 
तथागतेन भाषिताः । तेनोच्यन्ते कुशला धर्मां इति । 

यश्च॒ खलु पुनः सुभूते, स्त्री वा पुरुषो वा 
यवन्तस्त्रिसाहस्रमहासाहस्रे लोकधातौ सुमेरवः पर्वतराजानः, तावतो 
राशीन्‌ सप्तानां रत्नानामभिसंहत्य तथागतेभ्योऽर्हद्भ्यः - 


साम्प्रतं पुद्गलनैरात्म्यावबोधस्वभावं प्रतिपादयितुं अपि तु खलु पुनः 
सुभूते इत्याद्याह । समः स धर्मः इति तदवबोधितेषु सर्वधर्मेषु 
पुद्गलनैरात्म्यसाम्यात्‌ । न तत्र किञ्चिद्विषमम्‌ इति सर्वत्र तदविपर्ययात्‌ 
आत्मग्राहहेतोर्भावाभिनिवेशस्य प्रहीणत्वात्‌ । भगवता तावदात्मग्राहः सवासनः 


प्रहीणः । तेन सेव पुद्गलनैरात््यज्ञानस्वभावा सम्बोधिः, अनुत्तरा 
सम्यक्सम्बोधिरित्युच्यते, नान्या । केन रूपेण समः स धर्म इत्यत्र 


निःसत्त्वत्वेन इत्याद्याह । अनेन सर्वेण कथं योगसमापत्त्या प्रतिपत्तव्यमिति 
तत्रिर्दिष्टम्‌ । सा कथमभिसम्बुद्धयत इत्याह कुशलैर्धरमः इति । सा 
पुण्यज्ञानसम्भारात्मकेः कुशलै्धर्मिरभिसम्बुद्धयत इत्यर्थः । 

यद्यसत्त्वाद्‌ अणुरपि . धर्मो नोपलप्येत, कथं नाम भवेयुः कुशला धर्माः? 
यतस्तैरभिसम्बुद्धयतेऽतः कुशला धर्माः इत्याद्याह । परमार्थस्तु अधर्मा 
एव । संवृत्तो सत्त्वात्‌ कुशला धर्माः इत्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ 
कुशलेर्धरमिरभिसम्बुध्यत इत्यत्र नास्ति दोषः । अनेन अध्यारोपापवादान्तग्राह- 
विक्षेपनिराकरणेन चित्तप्रग्रहो निर्दिष्टः । एतैः सर्वैः स्थानैः गाम्भीर्यमपि 
सन्दर्शितम्‌ । अशेषपुद्गलधर्मनैरात्म्यावबोधरूपस्य सम्यकसम्बोधिस्वभावस्य 
परिदीपनेन ओदार्यमपि दर्शितम्‌ । 


३.-महा धर्मार्थ॑प्रज्ञप्तिः 


भगवतः सा सम्यक्सम्बोधिः कथं वेदितव्या 2 इति विचार्यमाणे 
महार्थघर्मतया प्रज्ञापितत्वेन तत्सत्तां दर्शयितुं यश्च खलु पुनः सुभूते - 
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सम्यकसंबुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌, यश्च कुलपुत्रो वा कुदुहिता वा इतः 
प्रज्ञापारमिताया धर्मपर्यायादन्तशश्चतुष्पादिकामपि गाथामुद्गृह्य 


परेभ्यो देशयेत्‌, अस्य सुभूते पुण्यस्कन्धस्य असौ पौर्वकः 
पुण्यस्कन्धः शततमीमपि कलां नोपैति, यावदुपनिषदमपि न क्षमते। 

तत्किं मन्यसे सुभूते- अपि नु तथागतस्यैवं भवति- मया 
सत्त्वाः परिमोचिता इति ? न खलु पुनः सुभूते, एवं द्रष्टव्यम्‌ । 
तत्कस्य हेतोः 2 नास्ति सुभूते, कश्चित्सत्त्वो यस्तथागतेन 
परिमोचितः। 
इत्याद्याह । सुमेरवः पर्वतराजानः इत्युपलक्षणम्‌ । अनन्तलोकधातून्‌ रत्नै 
परिपूर्य दानेन यत्‌ पुण्यं तदपि उपमां नैव क्षमते । इतः प्रज्ञापारमितायाः 
इत्युपलक्षणमात्रपरिंदीपनेन सकलो महायानधर्मः परिलक्षितो भवति । यावद्‌ 
इति वचनेन सहस्रतमी कला - 'शतसहस्रतमी कला उपमा- 
ओपम्यमित्येतानि' संग्रह्यन्ते ॥ एवं महार्थधर्मप्रज्ञपनेन ठेतुना 
भगवतश्चत्तसम्पदः सम्यक्संवोधेः आनुत्तर्यमवगम्यते, तथाविधसम्यक्संबोधिम्‌ 
अन्तरा तथाविधधर्मदेशनाया अशक्यत्वात्‌ । 

तस्मादेतादृक्‌चित्तसम्पत्सम्पादने छन्द-प्रणिधानाभ्यां स्थातव्यम्‌ । 
सकलेनानेन कथं स्थातव्यं बोधिसत््वेनेति निर्दिश्यते, अनेनैवोदार्यमप्यभिहितम्‌ । 
सा च सम्बोधिः तथ्यसंवृतिस्वभावा द्रष्टव्या, न तु परमार्थतः, प्रागेवोक्तत्वात्‌, 
साक्षादनुक्तमपि सामर्थ्यतः योगसमापत्तिः, चित्तप्रग्रहः गाम्भीर्य च निर्दिष्टम्‌ । 


४.महाववादार्थप्रज्ञप्तिः 
भगवतो लोकोत्तरज्ञानावस्थायां सत्त्वसंज्ञा सर्वथा न प्रवर्तते, 


अत्यन्तसमाहितत्वात्‌, अदो नाश्चर्यम्‌ । स्वेभ्यो विमुक्तचुपदेश- 
कालेऽसमाहितावस्थायां विशगुद्धलोकिकज्ञानावस्थायामपि सत्वादिसंज्ञा न 
प्रवर्तत इति तत्रिर्दिश्य अववादमहार्थत्वेन प्रज्ञप्तिहेतुना भगवतोऽनुप्तरचित्तसम्पदं 


द्र. वज्र.सू. १६ अध्या. ; तु.- अप्र, प्र. ३६,८०, एवं आलोकः, प्र. ३६७ । 
सत्त्वसंज्ञा च ते नाथ सर्वथा न प्रवर्तति । -चतुःस्तव्ः १/९,(निरौपम्य स्तवः) 


9) + 
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यदि पुनः सुभूते, कश्िचत्सत्त्वोऽ भविष्यद्यस्तथागतेन परिमोचितः 
स्यात्‌, स एव तथागतस्यात्मग्राहोऽ भविष्यत्‌ सत्वग्राहो जीवग्राहः 
पुद्गलग्राहोऽ भविष्यत्‌ । आत्मग्राह इति सुभूते, अग्राह एष तथागतेन 
भाषितः । स च बालपृथग्जनैरुद्गृहीतः । बालपृथग्जना इति सुभूते 
अजना एव॒ ते तथागतेन भाषिताः । तेनोच्यन्ते बालपृथग्जना -इति। 


प्रतिपत्स्यमानां दर्शयितुं महार्थाववादमधिकृत्य तत्किं मन्यसे सुभूते इत्याद्याह। 
प्रजनस्योत्तरमप्रतीक्षमाणः सपदि स्वतः न खलु पुनः सुभूते, एवं 
द्रष्टव्यम्‌ इत्याद्याह । तस्माद्‌ भगवतश्चत्तसम्पदस्तादृशे महाथाीववादहेतो 
बोधिसत्त्वेन छन्दप्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति निर्दिष्टम्‌ । 

किं सत्त्वानां सत्त्वेऽपि संक्लेशहेतुभूततया तथा नाभिप्रेयते तथागतेन 2 
आहोस्वित्‌ सत््वाभावादिति चिन्तयतामाशयं विज्ञाय तत्कस्य हेतोः 2 इति 
पप्रच्छ । स्कन्धात्मकस्य पुद्गलात्मकस्य च कस्यचित्‌ सत्त्वस्य 
परमार्थतोऽ भावाद्‌ एवं नोपलभ्यत इति दर्शयितुमाह- नास्ति कशचित्‌ सत्वो 
यस्तथागतेन परिमोचितः इति । अनेन बोधिसत्त्वैः कथमत्र योगसमापत्त्या 
प्रतिपत्तव्यमिति तत्निर्दिष्टम्‌ । 

अभावः कथं ज्ञातव्य इत्यत्र यदि पुनः सुभूते इत्याद्याह । 
अयमत्राभिप्रायः - यथाज्ञेयं तथागतस्य ज्ञानं प्रवर्तते, अन्यथा अप्रहीणावरणत्वेन 
कथं स्यात्‌ तथागतत्वम्‌ । तस्माद्‌ यदि सत्त्वः स्यात्‌ तदा सन्दृश्येत स 
तथागतेन, आत्मनः प्रत्यक्षोपलन्धतया विचिकित्साऽभावात्‌ । स एव तावत्तस्य 
प्रगट आत्मग्राहः स्यात्‌ । ततश्च 


आत्मग्राहहेतुतः समुत्पन्नं 
निखिलक्लेशजालबन्धनमप्यतिदृढं स्यात्‌ 


तदा रागाद्यतिप्रगाढबद्धस्य 
आवरणाप्रहाणेन भगवतः तथागतपदप्राप्तिर्नं स्यात्‌ । भगवता च तत्पदं प्राप्तम्‌, 
अतः प्रहीणसकलावरणः सः । प्रहीणावरणया अशेष आत्मग्राहशिखरी विशीर्यते, 
तस्मात्‌ सत्वाभावो न ज्ञायते । 

आओत्मन्यसति किमात्मदृष्टिलक्षण आत्मग्राहो न भवति 2? किमर्थं भगवता 
आत्पादिसंज्ञा नोच्यते ? इत्यत्र आत्मग्राह इति सुभूते इत्याद्याह । यदि 
(भगवता) आत्मादिवस्तुन एव ग्रहणं स्यात्तदा प्रहीणावरणस्य तस्य भगवत 
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तत्किं मन्यसे सुभूते- लक्षणसंपदा तथागतो द्रष्टव्यः 2? 
सुभूतिराह- नो हीदं भगवन्‌ । यथाहं भगवतो भाषितस्यार्थम्‌ 
आजानामि, न लक्षणसंपदा तथागतो द्रष्टव्यः । 
आत्मग्राहः समुद भवेत्‌ कस्याप्यात्मग्राहस्याभावात्‌ अग्राह एष तथागतेन 
भाषितः । 
अथ कीदृश आत्मग्राह इति ? स च इत्याद्याह । श्रवणादिविसर्टाद्‌ 
हेयोपादेययोरनभिज्ञत्वाद्‌ बालाः, प्रेक्षावत्त्ववियोगाद्‌ आर्य॑भ्यः पृथक्‌त्वाच्च 
पृथग्जनाः ।2 पृथग्जना अपि केचित्‌ सच्छास्त्रं श्रुत्वा योनिशोमनस्कारस्थिताः 
धर्मनैरात्म्याधिमुक्ताः सत्यमभिनिविशन्ते, तदनात्मग्राहव्यवच्छेदतो बाला इत्याह। 
वबालमात्रकथनात्‌ स्कन्धाद्यभिज्ञा अपि तादृशाः पृथग्जना अनुपजातार्यमार्गतया 
बाला एव । बालानां वैशिष्टचमभिधातुं व्यावृत्तेऽप्यात्मग्राहे बालत्वेन 
तेष्वात्मग्राह इत्यवभासते, तस्मात्तदाशयवशाद्‌ आत्मग्राह इत्येवं निर्दिष्टम्‌ । 

न॒ तन्मात्रेण सत्यम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । अनात्मशब्दप्रयोगेणापि कथं 
नात्मादीनां सत्यग्रहणम्‌, यद्यात्मा न स्यात्तदा के तावत्‌ पृथग्जना अभिधीयेरन्‌? 
इति विचिन्त्य बालपृथग्जनाः इत्याद्युक्तम्‌ । परमार्थतस्तु अजना एव, 
संवृतिमाश्रित्योक्तत्वान्न दोषः .। एभिः सर्वेरध्यारोपापवादान्तनिराकरणेन 
चित्तप्रगहीतत्वं दर्शितम्‌ । अनेन सर्वेण तावत्‌ साक्षाद्‌ गाम्भीर्यं प्रोक्तम्‌ । 
अशेषसत््वधातुभ्यो महार्थाववादप्ज्ञप्तर्हतुत्वदर्शनेन चित्तसम्पद ओदार्यमपि 


निर्दिष्टम्‌ । 





५.धर्मकायपरिग्रहणम्‌ 
यदि बालपुथग्जनाः न स्युः, कथं तथागतस्य लक्षणानुव्यज्ञनैरलङ्छकृताः 


कायसम्पदः सम्भवेयुः 2 प्रथग्जनाः स्वकरुणामूलकबोधिचित्तमुत्पाद्य पारमितासु 
प्रयतन्ते(ततश्च) लक्षणादिभिरलङकृतास्तथागतकायसम्पत्तिवन्तो भवन्ति, तद भावे 
मूलाभावात्‌ कथं भवेयुः तादृश्यस्तथागतकायसम्पद इति ? ये पारिषद्याः - 





1 सांक्लेशिकधर्मयोगाद्‌ बालाः । -आलोकः, पृ. ३२५; द्र.- आलोकः, पृ. ३0२ । 
2 वैयवदानिकधर्मविरहात्‌ प्रथग्जनाः । -आलोकः, पु. ३२५; द्र.- आलोकः, पु. २०२ 
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भगवानाह- साधु साधु सुभूते, एवमेतत्सुभूते, एवमेतदयथा 
वदसि । न लक्षणसंपदा तथागतो द्रष्टव्यः । तत्कस्य हेतोः 2 
सचेत्पुनः सुभूते, लक्षणसंपदा तथागतो द्रष्टव्योऽ भविष्यत्‌, राजापि 
चक्रवर्तीं तथागतोऽभविष्यत्‌ । तस्मान्न लक्षणसंपदा तथागतो 
द्रष्टव्यः । आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- यथाहं भगवतो 


भाषितस्यार्थमाजानामि, न लक्षणसंपदा तथागतो द्रष्टव्यः । 


कृतानल्पविकल्पाः रूपादिषु भावाभिनिवेशेनैवं चिन्तयन्ति, तेभ्यो 
धर्मकायपरिग्रह मधिकृत्य तत्किं मन्यसे सुभूते इत्याद्याह । पूर्व धर्मकायतया 
न व्यवस्थापितम्‌, इदानीं धर्मकायं व्यवस्थापयितुमुक्तत्वान्र पुनरुक्तिदोषः । “ 

लक्षणसम्पदा तावत्‌ परमार्थविचारणायामवयविनः परमाणुसंघातस्य वा 
स्वभावेनानुपपत्तिं विदित्वा पूर्वकमेवाभिप्रायं गृहणन्‌ सुभूतिराह नो हीदम्‌ । 
एवमेव उपपत्त्यन्तरं भगवता सचेत्‌ पुनः सुभूते इत्यादिनोक्तम्‌ । 

यदि तथागतो लक्षणसम्पन्मात्रेण प्रभावितः स्यात्‌ तदा वक््यमाणहेतुना 
तुल्यत्वाद्‌ राजापि चक्रवती कथं न भवेत्‌ तथागतः 22 ननु 
स्थानस्थोत्तप्तपूर्णत्वेन विशिष्टा भगवतो लक्षणसम्पद्‌,उ न तु चक्रवर्तिनः, ततः 
स नोच्यते तथागत इत्यपि न युज्यते, स्थानस्थादिविशेषस्यापि जडस्वभावत्वे 
नास्ति कश्चिद्‌ विशेषः । तेन यदि तथागतो जडस्वभावैर्लक्षणादि धर्मः 
प्रभावितोऽ भविष्यत्‌ तदा -चक्रवतीं . अपि तथागतोऽ भविष्यत्‌ इति चेत्‌ ? 
, न, तस्मात्तथागतस्तावद्‌ अशेषवस्तुस्वभावस्य यथावदधिगममात्रेण प्रभावित 
इत्यभिप्रायः । अनेन तथाविधं ज्ञानहेतुकं तथागतकायं प्रति बोधिसत्त्वेन 
छन्दप्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति निर्दिष्टम्‌ 1 


अधुना परमार्थतस्तत्तथागतज्ञानेऽपि नाभिनिवेष्टव्यमिति दर्शयितुं धर्मकायो 


1 द्र.- वज्ःस्‌., ५ अध्या. । 


2 न चैव रूपकायेन सोऽनुमेयस्तथागतः । 
धर्मकायो यतश्चक्रवतीं माभूत्तथागतः ॥ -च्रि.प्रःका.। ६२ का. । 
"देशस्थोत्तप्तपूर्णत्येर्लक्षणातिशयो मुनेः ।" देशस्थतराणि बुद्धानां लक्षणानि, उत्तप्ततराणि, 


सम्पूर्णतराणि च - इत्येष तेषां विशेषः । - अभिःको. २३/९६, पृ. ५५३, बो.भाग्र 
१९८७ ; द्र.- आलोकः, पृ. २९९ । 
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अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमे गाथे अभाषत- 

ये मां रूपेण चाद्राक्षर्ये मां घोषेण `चान्वयुः । 

मिथ्याप्रहाणप्रसृता न मां द्रक्ष्यन्ति ते जनाः ॥ १९ ॥ 

धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायकाः । 

धर्मता च न विज्ञेया नसा शक्या विजानितुम्‌ ।॥ २ ॥ 
व्यवस्थाप्यते । बोधिसत्वेन कथं योगसमापत्त्या प्रतिपत्तव्यमिति द्वाभ्यां गाथाभ्यां 
प्रदस््यते । 

तत्र॒ पूर्वगाथया कथं तथागतो न द्रष्टव्यः, कैश्च न दृश्यत 
एतच्रिदिष्टम्‌ । कथं न द्रष्टव्य इति चेत्‌ ¬ दर्शनादिव्यवहारप्रज्ञप्त्या । के न 
पश्यन्तीति चेत्‌ 2? मिथ्याप्रहाणप्रसृताः । रूपेण चाद्राक्षुः इत्यनेन 
रूपेऽभिनिविष्टाः पुद्गलाः पारमार्थिकलक्षणादिभिरलद्कृतं धम॑रूपं पुद्गलरूपं 
च पश्यन्तीति व्यवहारप्रज्ञप्तिर्निदिष्टा । घोषेण चान्वयुः इति मां शब्देन 
एवमेव स तथागत इति ज्ञातवन्त इत्यर्थः । अनेन श्रवणन्यवहारप्रज्ञप्ति्निदिष्टा। 
उपलक्षणमात्रमिमौ व्यवहारो । तेन विशेषभेदो विज्ञानं चापि संगृहीतम्‌ । 


सिथ्याप्रहाणप्रसृतास्ते जनाः तावद्‌ वितथमार्गस्थितत्वान्न मां सम्यग्‌ 


रूपेण द्रक्ष्यन्ति 1 प्रहीयतेऽनेनेति प्रहाणं मार्गं इत्युच्यते, तच्च 
विपरीतत्वान्मिथ्या । तदप्यदर्शनहेतुः । 

अथ कथं बुद्धा द्रष्टव्या इत्यत्र धर्मतः इत्याद्याह । धर्माणां यो 
ह्यक्रत्रिमः स्वभावः, स "धर्मता इत्युच्यते । सा च युक्तयागमाभ्यां 
सिद्धत्वादादितः शान्तादिस्वभावा । सैव तथता, धर्मधातुः, भूतकोटिः, अनिमित्तं 
परमाथ॑श्चेत्यादिपययिरुच्यते ।2 

सर्वत्र तथाभावात्‌ "तथता, तदालम्बनेन सर्वे बुद्धधर्माः सम्भवन्ति ¦ 
तद्धेतुभूतत्वाद्‌ "धर्मधातुः" । अविपरीतत्वाद्‌ भ्रूतः, तत्पर्यन्तत्वाद्‌ भूतकोटिः । 


1 रूपानुश्रवमात्रेण न बुद्धज्ञः पृथग्जनः । 
` तथताधर्मकायो हि यतोऽविज्ञानगोचरः ॥ -त्रि.प्र-का., ६४ का. । 


५, 2.. द्र. आलोकः, पृ. २५३ ; वो.च., ९/२, पृ. १७१, मि.सं. । 


[= 
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तत्किं ` मन्यसे सुभूते, लक्षणसंपदा तथागतेन अनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धा 2 नखलु पुनस्ते सुभूते, एवं द्रष्टव्यम्‌ । 


तत्कस्य हेतोः 2 न हि सुभूते, लक्षणसंपदा तथागतेन अनुत्तरा 
सम्यकसंबोधिरभिसंबुद्धा स्यात्‌ । 


तत्र नीलादि सर्ववस्तुनिमित्तानामभावाद्‌ अनिमित्तं । परमस्य ज्ञानस्य गोचरत्वात्‌ 
परमार्थः । किमिति सा धर्मतया द्रष्टव्येत्यत्राह- धर्मकायाः इति ॥ 
स्वभावार्थः कायशब्द उच्यते । तेनायमर्थः - सम्यग्ञाननिबन्धना ये तथागतेषु 
ठ्यवस्थापितास्ते परमार्थतो धर्मस्वभावाः । यो यत्स्वभावः, स तत्स्वभावेन 
द्रष्टव्यः, न त्वन्यस्वभावेन । यद्येवं तर्हिं धर्मता प्रकाशस्वभावा भवेत्‌ 
अन्यथा कथं तल्लक्षितास्ते द्रष्टुं शक्यन्त इति विचार्य धर्मता इत्याद्याह । 

किमशक्यत्वाद्‌ अपरिज्ञेया अथवा परिज्ञाने दोषसद्‌भावादिति विचिन्त्य न 
शक्या इत्याद्याह । धर्मिंस्वभावे सिद्धे तद्धर्मता विज्ञातुं शक्यते, यदा 
धर्मिस्वभाव एव कश्चित्‌ परमार्थतो न सिद्धस्तदा कथं सा धर्मताऽपि विज्ञातुं 
शक्यते केवलया स्वसन्तत्या । नास्ति सा केवलेत्यभिप्रायः । 

यद्येवं सम्यग्जञानस्वभावानां वबुद्धानामपि धर्मिणां परमार्थतोऽसिद्धत्वान्न 
स्याद्‌ दर्शनम्‌, तत्कथं धर्मता द्रष्टव्येति चेत्‌ 2 नैष दोषः । ये परमार्थतः 
सर्वधर्मिणो न पश्यन्ति त एव धर्मतां पश्यन्ति । धर्मता तावदनुत्पन्नस्वभावा, 
सा कथं तद्विपरीतोत्पादग्रहणेन ग्राह्या, न हि घटग्रहणेन तदनुत्पादग्रहणम्‌ । 
अनेन तथागतो न रूपकायेन द्रष्टव्यः, अपि तु धर्मकायेन द्रष्टव्य 
इत्येतत्निर्दिश्यते । 

असत्यपि तथागतस्य लक्षणसम्पत्स्वभावत्वे युज्यत एव 
लक्षणसम्पद्धेतुकं तथागतस्यानुत्तरसम्यक्सम्बोधिलक्षणम्‌, गणकः (लक्षणज्ञैः) 
बोधिसत्त्वस्य लक्षणसम्पदं द्रष्ट्वा भगवान्‌ अनुत्तरसम्यक्सम्बोधो व्याकृत इति 


धर्मकाया बुद्धा भगवन्तः । मा खलु पुनरिमं भिक्षवः सत्कायं कायं मन्यध्वम्‌ । 
धर्मकायपरिनिष्पत्ततो मां भिक्षवो द्रक्ष्यथ, एष च तथागतकायो भूतकोटिप्रभावितो 
द्रष्टव्यो यदुत प्रज्ञापारमिता । -अप्र, अध्या, पु. ४८ ; न तथागतो 
रूपकायतो द्रष्टव्यः । धर्मकायास्तथागताः । -अश्र, ३९अध्या., पु. २५३ । 
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न खलु पुनस्ते सुभूते, कश्चिदेवं वदेत्‌- बोधिसत्त्वयानसंप्रस्थितेः 
कस्यचिद्धर्मस्य विनाशः प्रज्ञप्त उच्छेदो वेति । नखलु पुनस्ते 
सुभूते, एवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः 2 न बोधिसतत्वयान- 
संप्रस्थितैः कस्यचिद्धर्मस्य विनाशः प्रज्ञप्तो नोच्छेदः । 
येषां संशयः, तत्परिहारार्थं तत्किं मन्यसे सुभूते इत्याद्याह। यदि लक्षणसम्पद्‌ 
अनुत्तरसम्यक्सम्बोधेरहैतुः स्यात्‌ तदा चक्रवर्तिनोऽपि स्यादित्यभिप्रायः । 
गणकेस्तावत्‌ तथाविधं लक्षणमात्रं द्रष्ट्वा व्याकृतम्‌, न तु हेतुमित्यदोषः । 
अनेन चित्तप्रग्रहीतत्वं निर्दिष्टम्‌ । अनेन तावत्‌ सकलेन स्थानेन गाम्भीर्य 
दर्शितम्‌ । संवृतौ चाशेषवस्तुस्वभावाधिमगलक्षणस्य तथागतज्ञानस्य निदेशेन 


ओदार्यमपि निर्दिष्टम्‌ । 


६-संसारे निवणि चाप्रतिष्ठानम्‌ : (अ) निवणिऽप्रतिष्ठानम्‌ 

परमार्थतः सर्वधर्माणामभावाद्‌ यदि सा धर्मता विज्ञातुं न शक्यत इति 
चेत्‌ तत॒ उच्छेदवादी भवान्‌ स्यात्‌ । ततश्च तथागतस्याप्यभावाद्‌ 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणमपि न सिध्यतीति यदाशङ्धितं तदर्थं संसारनिर्वाणयोः 
अप्रतिष्ठानमधिकृत्य सुभूते .. एवं .... बोधिसत्त्वयानसम्प्रस्थितः 
इत्याद्याह । न च भूतविनाशोऽपि प्रज्ञप्तः,। धर्मताया यथावदवबोधात्‌ । अत 
एव चोक्तम्‌ - 

नापनेयमतः किञ्चित्‌ प्रक्षेप्तव्यं न किञ्चन । 

द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदर्शी विमुच्यते ॥ | 

अनागते धर्मप्रवृत्तिप्रतिबन्धकत्वेन उच्छेदोऽपि न प्रज्ञप्तः, 
यथाभूतधर्मताया देशनात्‌ । सर्वै धर्मां अविचाररमणीयतया यथाभूते: 
प्रत्ययैरुत्पद्यमाना अभ्युपेयन्ते, अतो भगवता बुद्धेन तथ्यसंवृतिस्वभावायाः 
महाकरुणाया निर्माणादौ अधिपतित्वमादाय पुनर्विनियेभ्यो यथावदुपायोपदरशनेन 


' 1 भावमभ्युपपन्नस्य नैवोच्छेदो न शाश्वतम्‌ । 
उदयव्ययसन्तानः फलहेत्वीर्भवः स हि । -म.शा., २१/१५ । 


2 अभि.अ., ५/२१ । 
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यश्च॒ खलु पुनः सुभूते, कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
गङ्गानदीवालुका समांल्लोक धातून्‌ सप्तरत्नपरिपूर्णं कृत्वा 
तथागतेभ्योऽर्हदभ्यः सम्यक्संबुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌, यश्च॒ बोधिसत्त्वो 
निरात्मकेष्वनुत्पत्तिकेषु धर्मेषु क्षान्तिं प्रतिलभेत, अयमेव ततो निदानं 
बहुतरं पुण्यस्कन्धं प्रसवेदप्रमेयमसंख्येयम्‌ । 


निरवच्छिन्नसंसारप्रवाहोऽभ्युपेयते । अनेन भगवतो निर्बाणिऽप्रतिष्ठितत्वं निर्दिष्टम्‌ 
तथाविधे भगवत्काये छन्दप्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति तदपि निर्दिष्टम्‌ । 


(ब) संसारेऽप्रतिष्ठानम्‌ 

यद्येवं भगवान्‌ संसारप्रवृत्तिमभ्युपैति, तदा संसत एव भवतीति विकल्प्य 
संसरेऽप्रतिष्ठितत्वं दर्शयत यश्च खलु पुनः सुभूते इत्याद्याह । 
निरात्मकेषु इति मायावत्‌ परतन्त्रत्वात्‌, न स्वत॒ आत्मभावः, नित्यस्य 
क्रमाक्रमाभ्यां ठेतोर्विरोधात्‌, अहेतुकस्य अकिञ्चित्करत्वात्‌ । 
स्वपरयोर्नाधिष्ठानमपि, अधिष्ठातुरेवासम्भवात्‌, तस्मात्‌ सर्व॑धर्मास्ते उभयविधा: 
निरात्मकाः । 

यथोक्तम्‌। : "आत्मा आत्मेति भिक्षवो बालोऽश्चुतवान्‌ पृथग्जनः 
प्रज्ञप्तिमनुपतितः, न त्वत्रात्मा वा आत्मीयं वा ।" अनेन सर्वधर्मेषु 
पुदगलनैरात्म्यक्षान्तिः सन्दर्शिता । अगुत्पत्तिकेषु इत्यनेन धर्मनेरात्म्य- 
्षान्तिनिर्दिष्टा । 

यदि भावानामुत्पादो भवेद्‌, अहितुको वा भवेत्‌, सहेतुको वा 12 
सहेतुकेऽपि नित्यहेतुको वा अनित्यहेतुको वेति विकल्पद्रयम्‌ । तत्र न तावत्‌ 





1 अभिःको. ३/२८, पृ. ४६२, (उद्धृतम्‌) बो.भा्र. १८८७ । 

2 उत्पादो वा भावानामहेतुको वा स्यात्‌ सहेतुको वा, न तावद्‌ 
कादाचित्कत्वदर्शनात्‌ 1 कारणानपेक्षा हि विशेषाभावाद्‌ उत्पादकालवत्‌ सदा 
च भावाः किं न ५ । अभावकालाद्‌ अविशेषाद्‌ वा उत्पादकालेऽपि नैव 
भवेयुः । एवं तावन्न युक्तः । द्र0- ,भाक्र. ९, पु ९७७, ति-सं.सं., 
१९८५ ॥ । - 
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प्रथमो विकल्पः कादाचित्कत्वप्रतीतेः । निरपेक्षस्य सदसदवस्थासमत्वेन सर्वत्र 
निर्विशिष्टत्वात्‌ नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा स्यात्‌ ॥1 

अतश्च कादाचित्कत्वसम्भवाद्‌ द्वितीयोऽपि पक्षस्तावन्न युज्यते ।2 
नित्यस्य इतरैः सहकारिभिस्तावन्न कश्चत्‌ सामर्थ्यविशेषः क्रियते । 
क्ुत्रचिदप्यनपेक्षः सन्‌ किमिव क्रमेण कार्यमुत्पादयेन्न युगपदिति । 
कारणेऽविकले न कादाचित्ककार्यतिरोधानं युज्यते । कथं क्रमेणोत्पादः 
स्यादिति । 

ये स्वहेतुं भावानां वदन्ति, तेऽप्यर्थतोऽ भावादे वाभ्युपगच्छन्ति । स्वभावे 
सिद्धे हेतुरपि स्यात्न त्वसिद्धे, सर्वसामर्थ्यविरहलक्षणत्वात्तस्य । स्वभावे सिद्धे 
तस्याहेतुकसिद्धिरेवाभ्युपगता स्यात्‌, तदितरान्यहेतो चानभीष्टे कथं न निटतुकः 
स्यात्‌ । न भावः स्वभावाद्‌ भिन्नः । अतः सिध्यति तत्सिद्धे, (फलतः) 
अहेतुक एव स्यात्‌ । अन्यथा तत्सिद्धेऽप्यसिद्धत्वात्‌ कथं तदभिन्रस्वभावत्वम्‌। 
ततो योऽहेतुवादी पक्षो निरस्तः, स अत्रापि तुल्यः । 

न तावद्‌ युङ्धते तृतीयपक्षोऽपि समानासमानकालयोः कारणत्वविरोधात्‌। 
तथा हि, हेतौ सति स फलेन (कार्येण) समानकालो वा भवेद्‌ भित्नकालो वा? 
न तावत्‌ समानकालात्‌, स्वयमप्राप्तात्मस्वभावस्य सर्वसामर्थ्यशन्यत्वात्‌ कुत्रापि 
फले योगाभावात्‌ । आत्मस्वभावे च प्राप्ते) तत्स्वभाववत्‌ फलस्यापि 
तत्समानकालभावितया आत्मस्वभावत्वमेव । न तत्र फलं युज्यते । 


1 नित्यं सत्त्वं असत्त्वं वाऽहेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । 

अपेक्षातश्च भावानां कादाचित्कस्य सम्भ्वः ॥ -प्रःवा. ३/३५, बो.भा.प्र. १९६८ । 
2 नापि सहेतुकः । तथा हि यस्तावदीश्वरादिस्तीर्थिकिर्नित्यो ठेतुः कल्पितस्ततो भावा न 
जायन्ते क्रमेणोत्पाददर्शनात्‌ । न त्वविकलकारणस्य (फलस्य) क्रमेणोत्पादो युक्तो 
निरपेक्षत्वात्‌ । -भा.क्र. १, पर. ९७७-९७८, ति.सं.सं. १९८५ । 
उ नाप्यनित्यात्तत्रातीतानागतयोरवस्तुत्वान्न . तावत्ततो जन्म युक्तम्‌ अहेतुकत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि 
वर्तमानात्‌, समानासमानकालयोस्तत उत्पादायोगात्‌ । तथा हि न तावत्‌ समानकालं 
कारणं स्वभाववत्‌ कार्यस्यापि तत्समानकालभावितया निष्पन्नत्वात्‌ । -भाक्र. १ पर 


१७८ । 
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भिन्नकालेऽपि तावत्‌ तदितरकालन्यवधानेन वा भवेद्‌, यथा- 
वेभाषिकेर्विपाकहेतुरिष्यते, तथा । अथवा अव्यवधानेन वा भवेद्‌, यथा। - 
सोत्रान्तिकैः कार्यकारणयोरुत्पादविनाशो 'तुलादण्डोत्नामावनामवद्‌' उच्येते तथा 
स्यादिति 2? तत्र॒ तदितरकालव्यवधानेन फलोत्पादे सति विनाशादेवोत्पादः 
अभ्युपगम्येत,2 सर्व॑सामर्थ्यविरहितत्वात्तस्य विनाशस्य न युज्यते हेतुभावत्वम्‌, 
अन्यथा अकारकस्य विनष्टवस्तुनो विनाशात्‌ कथं (उत्पादः) भवेत्‌ । 

अव्यवधानेनेति पक्षेऽपि यदि सर्वात्मना अबव्यवहितस्तदा तदेव 
समकालत्वं स्यात्‌ । निरवयवयो्रयोर्वस्तुनोः सर्वात्मना अबव्यवहितत्वे 
एककालत्वातिरिक्ता नान्या गतिः । तस्मात्‌ सर्वात्मना अव्यवहिते सति पूर्व 
यथा अणुमात्रकम्‌ (इति प्रसक्तम्‌), तथेव कल्पस्यापि क्षणमात्रकत्वं 
दुर्निवारम्‌ ।उ + 

एकदेशेन चाव्यवहिते सावयवत्वं प्रसज्यते, अतः परमार्थतः सर्वे भावा 
अनुत्पन्ना एव ।4 अविचाररमणीया मिथ्यात्वेनोत्पन्ना इव प्रतीयन्त एव, यथा 
भरान्तिज्ञाने प्रतिभासस्वभावाः । (यदि) नस्यात्‌ प्रसिद्धमात्र प्रमाणं (तदा) 
"कार्यकारणयोरागोपालं प्रसिद्धत्वान्न युज्यते विमर्शः" इति वादः कथं युज्येत, 
प्रसिद्धस्य रूपादेः प्रमाणतः विशीर्णत्वात्‌ । तस्मादुक्तं भगवता -चन्द्रप्रदीपसूत् 
(समाधिराजसुत्रम्‌)5- 
नं चक्षु प्रमाणं न श्रत्रघ्राणं न जिह्वा प्रमाणं न -कायचित्तम्‌ । 
प्रमाणं यद्येत भवेयुरिन्द्रियाः कस्यार्यमार्गेण भवेत्‌ कार्यम्‌ | 


च च्छच्छ 


1 अपि च बीजं च निरुध्यते, तस्मित्रेव . समये अङ्कुर उत्पद्यते 
"तुलादण्डोन्नामावनामवत्‌" । - शालि.सू. (म.सूसं.) पृ. ९०२, दरभंगा सं. १९६९ । 


> 2 नापि भिन्नकालम्‌, कालान्तरव्यवधानेनोत्पादेऽतीतादेरेवोत्पत्तिघ्रसङ्गात्‌ । -भाक्र. ९, पु. 


१७८ । 

उ अबव्यवधानेनाप्युत्पादे सर्वात्मना यद्यव्यवधानं तदैकस्मित्रेव क्षणे. सक्षणानाम्‌ 
अनुप्रवेशात्‌ कल्पस्य  क्षणमात्रताप्रसङ्गः । यथा परमाणोः सर्वात्मना संयोगे 
पिण्डस्याणुमात्रताप्रसङ्गः । -भा.क्र. ९, पु. १७८ 

4 अथैकदेशेन, तदा क्षणस्य सावयवत्वप्रसङ्गः । स्वतोऽपि नोत्पद्यन्ते, 
निर्हेतुकपक्षेणेवास्य पक्षस्य सडगृहीतत्वात्‌ स्वात्मनि च कारित्रविरोधात्‌ । -भा.क्र. ९, 
पु. १७८ । 


5 समाधिराजसूत्रम्‌ ९/२३-२४ 
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यस्मादिमे इन्द्रिय अप्रमाणा जडा स्वभावेन अब्याकृतश्च | 
तस्माद्‌ य निर्वाणपथैव अर्थिकः स आर्यमार्गेण करोतु कार्यम्‌ ॥ 
यत्प्रत्यक्षलक्षणमाहराचार्यास्तच्च प्रत्यक्षं संवृतितः, परमार्थऽवतारणाय 
द्रष्टव्यम्‌ । न च संवृतौ नसमानपर्यनुयोगः, ततस्तस्य संवृतावुक्तत्वान्न 
परीक्षणं क्षमते । अतो भगवता शालिस्तम्बादिषु भावानां स्वपरोदयो 
निषिद्धः ।1 तथोक्तम्‌ आर्यलङ्खावतारे - 
"सदसतोरुत्पत्तिविरहितत्वान्महामते, सर्व॑धर्मां अनुत्पन्नाः ॥' 
विस्त्तप्रज्ञापारमि.+ख -घोक्तम्‌ - "सुभूते, न कश्चिद्‌ धर्मं उत्पन्नः, 
सा (अपि) अनुत्पन्ना तत्र या प्रज्ञा, साऽनुत्पत्तिकधर्मक्षान्तिरित्युच्यते । 
तथोक्तं रत्नाकरनाम(महायान)सूत्रें - 
स्व॒ एव यदा नास्ति परो हेतुः कथं भवेत्‌ । 
स्वाभावात्‌ कथमुत्पादः परस्मात्‌ सुगतोऽवदत्‌ ॥ 
अपि च,4 
भावा जायन्ति संवृत्या परमार्थेऽस्वभावकाः । 
यद्येतत्‌ सर्व परिकल्पितस्वभावमधिकृत्योक्तमिति चेत्‌ 2? न, 
सर्वस्वभावानां प्रमाणतो निराकृतत्वात्‌ । अनेनापरोऽल्पकुशलमूलोऽपि (जनो 
यदा) संसारदुःखं नानुभवति, (तदा) अनुत्पत्तिकधर्मक्षान्तिप्राप्तत्वात्‌ 
महाज्ञानालोकोदया. लब्धानुत्तरपुण्यस्कन्धा बोधिसत्वाः कथं संसारदुःखम्‌ 
अनुभवेयुरित्येवमावेदितम्‌ । 


1 द्र.- जालि.सू, पृ. ९०२, (म.सू-सं.) १९६१ । ; 
अपि च तुलनीयम्‌- 
न स्वतो जायते भावः परतो नैव जायते । 
न स्वतः परतश्चैव जायते जायते कुतः ॥ -मःशा., २१/१३ 
2 लंसू, १२७ का., पु. २७, दरभंगा संस्करणम्‌ । 
0/0: 124 508 0८8 (1100 508, 718 0. 285). 
4 भावा जायन्ति संवृत्या परमार्थऽस्वभावकाः । 
तदा सर्वमिदं सत्यमसत्यं परमार्थतः ॥ 
-लंस्‌. ९०/४२९ ; उद्धृतम्‌- आलोकः, प्रू. ४०८ । 


॥५ | 
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न खलु पुनः सुभूते, बोधिसत्वेन महासत्त्वेन पुण्यस्कन्धः 
परिग्रहीतव्यः । आयुष्मान्‌ सुभूतिराह- ननु भगवन्‌ बोधिसत्वेन 
पुण्यस्कन्धः परिग्रहीतव्यः । भगवानाह- परिग्रहीतव्यः सुभूते, 
नोदग्रहीतव्यः । तेनोच्यते परिग्रहीतव्य इति 


द्विविधो हि संसारदुःखस्यानुभवः- कायिको दोर्मनस्यलक्षणङ्च । तत्र 
पूर्वकस्तु पापकर्मणः फलम्‌, अपरस्तु मोहजः, विपर्यस्तज्ञानसम्भूत एव । 
तत्रानुत्पत्रेषु धर्मेषु क्षान्तिप्राप्त्या बोधिसत््वेषु नास्त्युभयविधो दुःखहेतुः, पापं 
मोहश्चेति । अकारणान्न सम्भवति दुःखस्परशविहारः ॥1 
बोधिसत्त्वेन प्रतिपत्तव्यमिति देशितम्‌ । 

उत्पादितबहुतरपुण्यस्कन्धा रूपावचरादिसतत्वा इव किं (ते) संसार एव 
न भवन्ति 2 कथं वा बहुतरपुण्यस्कन्धोत्पादमात्रेण संसारेऽप्रतिष्टठितत्वं 
सन्दर्शितमित्याशङ्क्य पुनः सुभूते इत्याद्याह । 

अनेन तावद्‌ उत्पन्नपुण्यस्कन्धेऽपि तेषां मिथ्याभिनिवेशेन 
पुण्यस्कन्धपरिग्रहस्य सर्वसंक्लेशमूलविपर्यासस्याप्रदीणत्वम्‌, अतः ते). 
विशिष्टगतिं प्राप्ता अपि संसारे व्यवस्थाप्यन्ते, बोधिसत्वानां तु 
अनुत्पत्तिकधर्मक्षान्तप्रप्तेः पुण्यस्कन्धेषु नास्ति सत्याभिनिवेशः, अतस्तेषां 
सर्वसंक्लेशमूलसंमोहस्य प्रहीणत्वान्न॒ संसारेऽवस्थानमित्येवं निर्दिश्यते । 


परविकल्पनिराकरणार्थमार्यसुभूतिरविदिताभिप्राय इव ननु परिग्रहीतव्यः इति 
विपरीतमभ्यधात्‌ । 


अनेन कथं 


तदयमाशयः- तत्तत्सूत्रेषु भगवता "बोधिसत्त्वः पुण्यस्कन्धं परिगृह्णाति . ` 
इत्युक्तम्‌ । अत्र न परिग्रहीतव्यः इति वचनेन कथं न विरोध इति 2 
भगवानपि येनाभिप्रायेणोक्तवान्‌ तदुभयमपि दर्शयितुमाह- . परिग्रहीतव्यः इति । 
परिग्रहीत इति यदाह तत्तु परिग्रहलक्षणनय उपसंहारलक्षणः । 

विपरीतग्राहकलक्षणनिराकरणेन नात्र विरोधः । वितथमार्गग्राहकत्वं 
विपरीतग्रहणमित्यनेन तद्विकल्पप्रहाणाच््चत्तप्रग्रहणं दर्शितम्‌ । यश्च खलु - 


1 स्पर्शः सुखम्‌, तेन. संहितो विहारः स्पर्शविहारः, न स्पर्शविहारः "अस्पशौविहार 
` दुःखसहित इत्यर्थः । -विःमासि., पृ. २०४, सं.संवि.वि. संस्करणम्‌ । 
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अपि तु खलु पुनः सुभूते, यः कश्चिदेवं वदेत्‌- तथागतो 
गच्छति वा आगच्छति वा तिष्ठति वा निषीदति वा, शय्यां वा . 
कल्पयति, न मे सुभूते, स भाषितस्यार्थमाजानाति । तत्कस्य 
ठेतोः 2? तथागत इति सुभूते, उच्यते न क्वचिद्गतो न 
कुत्श्िचिदागतः । तेनोच्यते तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति । 
पुनः सुभूते, कुलपुत्रो वा कुलदुहितः वा इत्यतः प्रारभ्य ओदार्यमुक्तम्‌ 
अवशिष्टपव॑भागेर्गाम्भीर्यं निर्दिष्टम्‌ । एतेन सकलेन स्थानेन शाश्वतोच्छेदान्तं 
परिहृत्य मध्यममार्गो देशितः, निर्दिष्टं च संसारे निर्बाणि `चाप्रतिष्ठितत्वम्‌ । 


७ .प्रस्थिति-परिशुद्धिः 
प्रस्थितिः परिशुद्धिरुच्यते । त्रिविधस्तस्याः प्रभेदः - ९. ईर्यापथेन 
प्रस्थितिः, २. सत्वभाजनलोकाधिपत्येन प्रस्थितिः, ३. असंक्लेशोन प्रस्थितिश्च । 


१.ईयपिथेन प्रस्थितिः 

तत्र॒ यदि बुद्धो द्रष्टव्यो धर्मकायेन, न तु रूपकायेन, तदा 
भगवतश्चतुरीर्यपथेन जन्माभिनिष्क्रमणादिना चागमप्रसिद्धेन कथं न विरोध इति 
यो मन्यते तदर्थं प्रस्थानसम्पद ईर्यापथेन प्रस्थितिमधिकृत्य अपि तु खलु 
पुनः सुभूते यः कश्चिद्‌ इत्याद्याह । 

गच्छति वा आगच्छति वा इत्येतद्रयेन चङ्क्रमणम्‌, तिष्ठति 
इत्यादिभिः क्रमेणावशिष्टा ईर्यापथा उक्ताः ।1 ईर्यापथनिर्देशस्त्ूपलक्षणमात्रम्‌ तेन 
जन्मादीनामप्यत्र निर्देशो द्रष्टव्यः । भगवत आगमेन परिदीपितानामीर्यापथादीनां 
यः सम्यक्तया शन्दशोऽभिनिवेशस्तस्य विपरीताभिनिवेशात्न जानाति तथागतेन 


भाषितस्यार्थम्‌ ।2 


1: न -च कुलपुत्र, धर्मता आगच्छति वा गच्छति वा । एवमेव कुलपुत्र, नास्ति 
तथागतानामागमनं वा गमनं वा । तु.--अश्र, पृ. २५३ 

3 ये-मां घोषेण -चान्वयुः । 

मिथ्याप्रहाणप्रसृता न मां द्रक्ष्यन्ति ते जनाः ॥ 

-वज.सू, २६ अध्या. पृ. ४१, ति.सं. संस्करणम्‌ । 
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यश्च॒ खलु पुनः सुभूते, कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा यावन्ति 
त्रिसाहस्रमहासाहम्रे लोकधातौ पृथिवीरजांसि, तावतां लोकधातुनाम्‌ - 


न॒ च भगवान्‌ रूपकायेन प्रभावितः, असौ तु ज्ञानपरिशुद्धः, 
तस्यामूर्तत्वाज्ज्ञानस्य संवृतावपि गत्यादयो न सम्भवन्ति । गत्यादयस्तु 


रूपस्कन्धस्य स्थानविशेषप्रभावितत्वात्‌ । ते च भगवतो 
निमाणकायमा्रित्योक्ताः, न च ज्ञानकायमाश्रित्य, तत्र संवृतितः परमार्थतो वा 
गत्यादीनामसम्भवात्‌ । तस्माद्‌ एवंविधायां ईर्यापथप्रस्थितो बोधिसत्त्वेन 


छन्दप्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति सन्दर्शितम्‌ । 
यदि तथागते गत्यादयो न संविद्यन्ते (तर्हि) कथं तथागतः इति गत्या 
प्रभावित इवोच्यत इति चित्ताशयं वितकर्याह- तत्कस्य हेतोः 2 इति । न 


मे स भाषितस्यार्थमाजानाति इत्यनेन योजनीयम्‌ । अत्रोत्तरार्थं तथागतः 
इत्याद्याह । 


एवमभिप्रेयते- व्यपदेशोऽयं न गत्या प्रभावितः, अपि तु अधिगमेन्‌ 


प्रभावितः, गतः इत्यस्याधिगत्यर्थकत्वात्‌ । वस्तुतत्त्वं यथास्थितिः, 
तथेवाधिगम्यते, अधिगतत्वात्‌ तथागतः । अथवा पूर्वकेर्बद्धर्यथा 


वस्तुतत्त्वमधिगतमविपर्ययेण तथेवानेनाप्यधिगतमित्यधिगतत्वात्‌ तथागतः । स च 
तथ्यसंवृतो ज्ञानकायत्वेन युज्यते, न -चान्यत्राविकल्पितत्वात्‌ । तच्च गमनादि 
क्वचित्‌ संवृतावपि न सम्भवति, अमूर्तत्वात्‌ । परमाथ तु न सम्भवतितराम्‌, 
अनुत्पन्नत्वात्‌ । ततः स वस्तुस्वभावाधिगत्या समस्तलोकस्य ज्येष्ठत्वात्‌ 
पूजनीयत्वात्‌ अर्हन्‌ इत्युच्यते, सम्यगवबुद्धत्वात्‌  सम्यकंसम्बुद्धः 
इत्युच्यते,2 अन्यथात्वेन जडस्वभावेन रूपकायस्तु तथा नोच्यत इति भावः । 
अनेन योगसमापत्तिः चित्तप्रग्रहश्च॒ सन्दर्शितः । अनेन तावत्‌ 
सकलस्थानेन गाम्भीर्य निर्दिष्टम्‌ । संवृतो तथागतस्य निर्माणकायमाश्रित्य 
अनन्तलोकधातुषु अप्रतिहतगमनादिप्रदर्शनेन ओदार्यमपि प्रदर्शितम्‌ । 


1 द्र.- आलोकः, पृ. २७३ । 
2 द्र.- आलोकः, पु. ३५१ । 


218 वजच्छेदिकासूत्रम्‌ 


एवंरूपं मषिं कुर्यात्‌ यावदेवमसंख्येयेन वीर्येण तद्यथापि नाम 
परमाणुस्ंचयः, तत्किं मन्यसे सुभूते अपि यमु बहुः स 
परमाणुक्लंचयो भवेत्‌ ? सुभूतिराह- एवमेतद्‌ भगवन्‌, एवमेतत्‌ 
सुगत, बहुः स॒ परमाणुसंचयो भवेत्‌ । 
२.८अ) भाजनलोकाधिपत्येन प्रस्थितिः 

यस्तथागतस्य निर्सितरूपकायः, यङ्च॒ मनोमयकायः, तस्यापि 
एकानेकस्वभावविसंयोगान्मायानिर्मितवुद्ध वत्‌ ममृषात्वं दर्शयितुं भाजनसत्वलोक- 
भावविगमात्‌ प्रस्थितिमधिकृत्य यश्च खलु पुनः सुभूते इत्याद्याह । पूर्वं 
त्दधिसुक्तिचर्याभूमो बोधिसत्त्वस्याभावो दर्शितः, सम्प्रति बुद्धभूमो भगवतः 
प्रस्थितिदर्शनात्न पुनरुक्तिः । 

अत्र पुनद्विविधेनोपायेन एकानेकस्वभाववियोगाववोधात्रैरात्प्यं दर्शितम्‌ । 
तद्यथापि नामं मषिं कुर्यात्‌...-परमाणुसञ्चयः। इत्यनेन 
एकानेकस्वभाववियोगावगमेन तन्रूकरणोपायो दर्शितः । अत्रापि पूर्ववद्‌ व्याख्यानं 
(वेदितव्यम्‌) । ननु दिग्भागभेदेन परमाणवोऽसिद्धाः (तदा) कथं ते 
सञ्चिताः? इति सञ्चिन्त्य तत्कस्य हेतोः? इत्याशडक्योत्तरमाह 
(परिहरप्राह)- सचेद्‌ भगवन्‌ इति विज्ञाय एकत्वग्राहकनिवृत्त्युपायार्थमेव 
परमाणुप्रभेदेन (यः) सञ्चयः स उक्तो नतु परमार्थतोऽनवस्थितत्वात्‌ 
अन्यथा परमाणुसञ्चयः सर्वत्र प्रत्यक्षत्वेन प्रसिद्धचयेत । तस्मात्‌ न 
भगवानवक््यत्‌ परमाणुसञ्चय इति अभाषितेऽप्येवमाख्यातत्वात्‌ । अनेन 
तथागतस्य रूपाभावत्वेन तादृश्यां स्थितो छन्द-प्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति 
देशितम्‌ । 
यदि न॒ स्यात्‌ सञ्चयः (तदा) अपि नु बहुः स परमाणुसञ्चयो 
भवेत्‌ ¬ इति कस्माद्‌ भगवानवक्ष्यदित्याशयं विदित्वा तत्कस्य हेतोः? 
इत्याह । असञ्चयः सः इति पूर्वोत्तरादिदिग्भागभेदेन अवस्थितानां 
तेषां परमाणूनां स्वभावेनासिद्धत्वान्न युज्यते तत्त्वतः सञ्चयः ।2 एकत्वग्राह- 


1 तु.- सद्धर्मसू., सप्तमोऽध्यायः । 
2 यस्य पूर्वः प्रदेशोऽस्ति पूर्वोऽ$शस्तस्य विद्यते) -चतुःश. ९/५ ' 
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तत्कस्य हेतोः 2 सचेद्‌ भगवन्‌ बहुः परमाणुसंचयोऽ भविष्यत्‌, न 
भगवानवक्ष्यत्‌- परमाणुसंचय इति । तत्कस्य हेतोः ? योऽसौ 
भगवन्‌ परमाणुसंचयस्तथागतेन भाषितः, असंचयः ` स॒ तथागतेन 
भाषितः । तेनोच्यते परमाणुसंचय इति । 


निराकरणायैेव भाषितम्‌ तेनोच्यते परमाणुसञ्चय इति । 

असति च दिग्भागभेदे परमाणवः परमाण्वन्तरेः 
पूर्वापरोरध्वाधोदिग्भागभेदेन परिवृता न स्युः,1 ततो न भवेदुपचयश्चित्त- 
चेत्तादिवत्‌ ।2 भाग एव भवति परमाणुरित्यपि कथनं न युज्यते, तत्रापि 
तर्कसाम्यात्‌ । एवंभूतेऽनिष्ठितोऽपि न युज्यते । अनिष्ठिताः परमाणवः 
स्वभावेन तर्हिं त्वया किं साध्यते 2? अनिष्ठितस्वभावे भावो न सिध्यति, ततः 
सिद्धमस्माकं मतमिति । अनेकस्वभावत्वमपानां यदृच्छयापि नोच्यते, (तदा) 
अनिष्ठिते परमाणौ (अनेकस्वभावत्वं) कथमुपपद्येतेति मयोक्तम्‌ ।. ये 
परमाणवस्त्वया निरवयवत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते तेषां पूर्वोत्तरादिदिग्भेदाभ्युपेतत्वात्‌ 
दिग्भागभेदेनाभ्युपगम्यन्ते, तेन सावयवा. (ते) प्रसज्यन्ते । ततः प्रसङ्खसिद्धो 
हेतोराश्रयासिद्धिः, न च केवलं चित्तचैतसिकाभ्यामनैकान्तिकाः, अमूर्तत्वात्ते न 
दिक्ष्ववस्थिताः, पूर्वोत्तरादिदिग्भिरपि नावतिष्ठन्ते । 
तेनोक्तम्‌उ- 


1 षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 

षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ ९२ ॥ 

आवरणं च कथं भवति, परमाणोः परमाण्वन्तरेण यदि दिग्भागभेदो नेष्यते । न हि 
कश्चिदपि परमाणोः पर भागोऽस्ति, यत्रागमनादन्येनान्यस्य प्रतिघातः स्यात्‌ 1 असति 
च प्रतिघाते सर्वेषां समानदेशत्वात्‌ सर्वः संघातः परमाणुमात्रः स्यादित्युक्तम्‌ । 
-वि.मा.सि., पृ. ४२-५३, स.सं.वि.वि.संस्करणम्‌ ; 

अण्वन्तराभिमुख्येन रूपं चेदन्यदिष्यते । 

कथं नाम भवेदेकः परमाणुस्तथा सति ॥ -त.सं.पं. १९९१ श्लोकः, प. ६७९ । 
न च परमाणवः स्तम्भादिवत्‌ परमार्थतः सन्ति, अर्वाडमध्यपरभागसद्‌भावात्‌ । ` 
तदनभ्युपगमे वा. पूर्वदक्षिणापरोत्तरादिदिग्भेदो यः, स परमाणोर्न॒स्यात्‌ । ततश्च . 
विज्ञानवत्‌ परमाणोरप्यमूर्तत्वमदेशस्थत्वं च प्रसज्यते । - विःमासि. घृ. १९२, 
स.संवि.वि.संस्करणम्‌ । 


उ - मूलम्रोतो नाद्यावधि प्राप्तम्‌ 1 
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यश्च॒ तथागतेन भाषितस्त्रिसाहम्रमहासाहस्रो लोकधातुरिति, अधातुः स 
तथागतेन भाषितः. । तेनोच्यते त्रिसाहस्रमहासाहम्रो लोकधातुरिति । 
तत्कस्य हेतोः 2? सचेद्भगवन्‌ लोकधातुरभविष्यत्‌, स एव 
पिण्डग्राहोऽ भविष्यत्‌ । यश्चैव पिण्डग्राहस्तथागतेन भाषितः, अग्राहः 
स॒ तथागतेन भाषितः । तेनोच्यते पिण्डग्राह इति । भगवानाह- 
पिण्डग्राहश्चैव सुभूते, अव्यवहारोऽनभिलाप्यः । न स धर्मो 
नाधर्मः स च बालपृथग्जनैरुद्गृदीतः । 

न रूपे नैव नेत्रे च तयोर्म॑ध्येऽपि न स्थितः । 

यत्र स्थितो भवेत्तत्र न सन्रैव हि चाप्यसत्‌ ॥ 

अलं प्रसद्गेनेति । अनेन त्वनेकस्वभावराहित्यमवगम्य निराभासोपाय- 
सन्दशनिन योगसमापत्तिष्चि्तप्रग्रहश्चेति निर्दिष्टम्‌ । बहुः स परमाणुसञ्चयो 
भवेत्‌ इत्यनेनोदार्य चाभिहितम्‌, अवशेषेण तु गाम्भीर्यम्‌ । 


(ब) सत्त्वलोकाधिपत्येन प्रस्थितिः 
सम्प्रति सत्त्वलोकाभावप्रस्थितिमधिकृत्य भाषितस्त्रिसाहस्रमहासाहस्रो 


लोकधातुरिति सः इत्याद्याह ॥ भाजनलोकस्य पूर्वमुक्तत्वादत्र 
 लोकधातुस्तावत्‌ सत्त्वलोकत्वेनेष्टः । उभयत्र त्रिसाहमस्रमहासाहम्राभिधानेन 
तावदनन्तलोक धातुरुपलक््यते । अत एव अधातुः स तथागतेन भाषितः 
इति पञ्चस्कन्धात्मकः स सत्वलोकोऽप्येकानेकस्वभावविरहितः पूर्ववदुक्तः । 

अन्नेन तथागतस्य तथाविधायां सत्त्वलोकाभावप्रस्थितो बोधिसत्त्वेन 
छन्दप्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति निर्दिष्टम्‌ । निराभासेन तु योगसमापत्तिरियं कथं 
प्रतिपत्तव्येत्यपि सन्दर्शितम्‌ । 

इदानीं चित्तं कथं प्रग्रहीतव्यमिति दर्शयितुं तत्कस्य हेतोः ? इति, 
पृष्टवान्‌ ` #^ "अधातुः स॒ तथागतेन भाषितः" इत्यनेन योजनीयम्‌ । उत्तरार्थ 
सचेद्‌ भगवन्‌ इत्याद्याह । यदि सत्त्वलोको यथाप्रसिद्धस्तथा परमार्थतः 
स्यात्‌ स्थूलैकस्वभावस्तदा तथागतेन यथास्थिति वस्तुतत्त्वमधिगतमिति स एव 


1 द्र.- उपरि टीकायाम्‌, पर. १६0. ; अभि-को. ३/७३-७४ । 


म 
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तत्कस्य हेतोः 2? यो हि कशिचत्सुभूते एवं वदेत्‌- 
आत्मदृष्टिस्तथागतेन भाषिता, सत्त्वदृष्टिर्जीवदृष्टिः पुद्गलदृष्टिः 
तथागतेन भाषिता, अपि नु स सुभूते, सम्यग्वदमानो वदेत्‌ ? 
पिण्डग्राहः स्यात्‌ । . 

स्कन्धेषु पिण्डग्राह एवात्मग्रहणहेतुः, स॒ एव॒ च॒ तथागतस्य 
पिण्डग्राहोऽतिगाढतरः स्यात्‌, तदप्रहाणं -चाभिप्रेतं भवेत्‌ । न त्वेवम्‌, ` अत 
एवान्यत्र यो बालजनेभ्यः पिण्डग्राह आत्मग्राहस्य हेतुत्वेन भगवता भाषितः, स 
परमार्थतोऽग्राह्य एव । ग्राह्ये हि पिण्डे एकानेकस्वभावस्य कस्यचिद भावात्‌ । 
बालजनप्रसिद्धो भावः केवलं संवृतित उक्तः । तेनोच्यते पिण्डग्राह इति । 
तदर्थसाधनायैवं भगवान्‌ पिण्डग्राहस्यार्थमुक्तवान्‌ । किमुच्यत इति चेत्‌ 7? 
ठ्यवहारे पिण्डग्राह इति परमार्थऽ भावात्‌ स॒ धर्मस्त्वनभिलाप्य इत्युक्तवान्‌ । 

यद्येवं ग्राह्यः पिण्डो न स्यात्‌ तदा तत्र ग्राहकस्याप्यभावात्‌ कथं 
व्यवहारे पिण्डग्राह इति विचिन्त्याह- स च बालपृथग्जनैरुदगृहीतः इति । 
बालास्तु भ्रान्तिवशादसन्तमपि सदभूतमिव गृहणन्ति .। तदाशयवशेन व्यवहारः 
प्रज्ञप्यते, (अतो) न विरोध . इत्यभिप्रायः । तस्मात्‌ ते बाला इत्युच्यन्ते, 
अन्यथा यथावस्तु व्यवहारग्रज्ञप्तो कथं ते बालाः स्युः ? ¦ 

उक्तमत्र कथं चिन्त प्रग्रहीतव्यमिति । गाम्भीर्यमोदार्यमपि चात्र पूर्ववद्‌ 
योजनीयम्‌ । अनेन यदा सर्वे भावाः परमार्थतः स्वभावशून्यास्तदा रूपकायः 
ज्ञानकायश्च `कथं भवेत्‌ परमार्थतः सस्वभावः, मूलसत्त्वस्याभावादिति देशितम्‌। 

सम्प्रति यो हि कश्चित्‌ सुभूते इत्यादिना स्वस्थानेषु योगसमापततेः 
केनोपायेन सर्वत्र समाधेयमिति तत्‌ प्रदश्यते । एवमनुसन्धिः - यदि नास्ति 
पिण्डग्राहस्तदा तन्मूलप्रभवायाः सत्कायदृष्टेरेवाभावात्‌ कथं भगवान्‌ पञ्चसु 
दृष्टिषु सत्कायदूष्टिमाहेति तदर्थं यो हि कश्चत्‌ सुभूते इत्याद्याह । अत्र 
कथमविकल्प्यम्‌, . यश्चाविकल्पकः,1 यस्मिन्नविकल्प्यम्‌, येनाविकल्पकः, 
य्चाविकल्पः, तदर्शनेन योगसमापत्तेः सम्यगुपायो दर्शितो भवति । 


1 अयं पाठः पेकिंग संस्करणानुसारी, देगे. संस्करणे तु "कायविकल्पकः" इति पाठ 
उपलभ्यते, स -चाशुद्ध इति प्रतीयते । | 
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सुभतिराह- नो हीदं भगवन्‌, नो हीदं सुगत, न सम्यग्वदमानो 
वदेत्‌ । तत्कस्य हेतोः? या सा भगवन्‌ आत्मदृष्टिः 
तथागतेन भाषिता, अदृष्टिः सा तथागतेन भाषिता । तेनोच्यते 
आत्मदृष्टिरिति । | 

भगवानाह- एवं हि सुभूते, बोधिसत्वयानसंप्रस्थितेन सर्वधर्मा 
ज्ञातव्या द्रष्टव्या अधिमोक्तव्याः । तथा च ज्ञातव्या द्रष्टव्या 


अधिमोक्तव्याः, यथा न धर्मसंज्ञा प्रत्युपस्थामहे । तत्कस्य उदेतोः 2 
धर्मसंज्ञा धर्मसंज्ेति सुभूते, असंज्ैषा तथागतेन भाषिता । तेनोच्यते 
धर्मसंज्ञेति । 

तत्र यो हि कश्चित्‌ सुभूते इत्यारभ्य तेनोच्यते आत्मदृष्टि, 
एतत्पर्यन्तमनेन कथमविकल्प्यं तदुदिष्टम्‌ । कथमिति चेत्‌ 2 
उक्तोऽन्यैस्तैर्थिकैरात्मा, भगवता तु यपुद्गलनैरात्म्यप्रतिपादनादात्मनिषेधार्थमाह 
आत्मदृष्टिः इति तस्याः आत्मदृष्टेर्निराकरणेन धर्मनैरात्म्यं व्यवस्थाप्यते 
अदृष्टिः सा तथागतेन भाषिता इत्युक्तम्‌ । तामात्मदृष्टिं यदि सत्यतो न 
गृहणाति (तदा) एवं प्रयोगे बोधिसत्वो योगसमापत्तो प्रवर्तते । 
यस्मादविकल्पकस्तस्मात्‌ स तत्रावतरणोपायः । 

एवं हि सुभूते बोधिसत््वयानसम्प्रस्थितेन इत्यनेन योऽविकल्पकः 
स परिदीप्यते । सर्वधर्माः इत्यनेन यस्मिन्रविकल्प्यम्‌ तद्दर्शितम्‌ । ज्ञातव्या 
द्रष्टव्या अधिमोक्तव्याः इत्यनेन येनाविकल्प्यं तदभिहितम्‌ । 
केनाविकल्प्यमितिं चेत्‌ ? ज्ञानेन दर्शनेन अधिमुक्तया च । तत्र ज्ञानं श्रुतमयी 
प्रज्ञा, दर्शनं चिन्तामयी प्रज्ञा, तयोपनिध्यानत्वाद्‌, अधिमुक्तिः भावनामयी प्रज्ञा, 
अध्याशयोऽत्राधिमुक्तिशब्देन वक्तुमिष्यते । सा तु भावनाबलेन सिध्यतीति, अत 
एव भावनामयी प्रज्ञा निर्वेधभागीयावस्थायामधिमुक्तिशब्देनोक्ता । 

तथा चाधिमोक्तव्या, यथा न प्रत्युपस्थामहे इत्यनेन 
योऽविकल्पस्तं दर्शयति । असंज्ञैषा तथागतेन भाषिता इत्यत्र ठेतुः 
परिकीर्तितः । कस्यचित्‌ संज्ञेयस्य अभावोऽपि, एकानेकस्वभावशून यत्वात्‌ 
परमार्थत सा असंज्ञा । संवृतिसत्यमधिकरत्यान्यत्र तथागतेन भाषितम्‌ । तस्या 
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यश्च॒ खलु पुनः सुभूते, बोधिसत्वो महासत््वोऽप्रमेयान्‌ 
असंख्येयांल्लोकधातरून्‌ सप्तरत्नपरिपूर्ण कृत्वा तथागतेभ्योऽर्हदभ्यः 
सम्यक्संबुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌, यश्च ` कुलपुत्रो ` वा कुलदुहिता वा 
इतः प्रज्ञापारमिताया धर्मपर्यायादन्तशश्चतुष्पादिकामपि. गाथामुद्गृह्य 
धारयेदेशयेद्राचयेत्‌ पर्यवाप्नुयात्‌, परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयेत्‌, 
अयमेव ततो निदानं बहुतरं पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌ । 


कथं च संप्रकाशयेत्‌ 2 यथा न प्रकाशयेत्‌ । तेनोच्यते संप्रकाशयेत्‌ 
इति । 


मिथ्यार्थाधिगमावस्थायां कथं न स्यादविकल्प इत्यभिप्रायः । सर्वस्थानेषु 
योगसमापत्त्युपायोऽभिहितः । 


३.असंक्लेशेन प्रस्थितिः (अ) देशनाऽसंक्लेशः 

द्विधा तावदसङ्क्लेशः - देशनाऽ संक्लेशः, संसारासंक्लेशङ्च । तत्र 
यदि नास्ति धर्मसंज्ञा तदा तथागतस्य सत्त्वेभ्यो तदधर्मदेशनासंज्ञासमुत्पादे कर्थं 
न भवेत्‌ संक्लेशः ? कृपया सत्त्वार्थं यावत्संसारावस्थाने सति धर्मसंज्ञया कथं 
न स्यात्‌ संक्लेशः ¬ इति विचिन्त्य तयैव चित्तसम्पदा देशनाऽसंक्लेशं गाथया 
च संसाराक्लेशमावेदयितुम्‌ यश्च खलु पुनः सुभूते इत्याद्याह । 

पूर्व प्रसङ्गान्तरे लोकधातुप्रशस्तिप्रदर्शनमनुशंसायाः प्रशंसनम्‌, 
सम्प्रत्यसंक्लेशाधिकारिऽनन्तलोक धातुदेशनया नोच्यते अनुशंसेति न पुनरुक्तिः। 
अत्रापि युक्तिस्तु प्राग्वद्‌ वक्तव्या । उद्गृह्य इति स्वाध्यायेऽधीतम्‌, धारयेत्‌ 
इति पदम्‌, वाचयेत्‌ इति पुस्तकादिकं वाचयेत्‌, पर्यवाप्नुयात्‌ इति 
त्वर्थग्रहणमित्यर्थः । अनेन यस्मान्महार्थोऽयं . धर्मस्तस्माद्रोधिसत््वेनैरवंविधायां 
महार्थधर्मदेशनायामवश्यमेव छन्द-प्रणिधानाभ्यां. स्थातव्यं तत्परिदीपितम्‌ 1 

भाष्यमाणायामपि कथं न स्यात्संक्लेश इत्येतदर्शयितुं कथं न 
सम्प्रकाशयेत्‌ इत्याह । अयमभिप्रायः - परमार्थतोऽनुत्पद्त्वेनानभिलाप्त्वेन 
देशितत्वेऽपि सर्वधर्माणाम्‌, ते धर्मो अनभिलाप्यस्वभावेन नोच्यन्ते । 
एवमुक्तम्‌- यथा विनेयजनास्तथा सर्वे धर्मा आदितोऽनुत्पन्नत्वादनभिलाप्याः 


ज = स-व 
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तारका तिमिरं दीपो मायावश्याय बुद्बुदम्‌ । 
स्वप्नं च विद्युदभ्रं च एवं द्रष्टव्यसंस्कृतम्‌ ॥ 
इदमवोचद्‌ भगवान्‌ । आत्तमनाः स्थविरसुभूतिस्ते च 

भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिकास्ते च नोधिसत्त्वा सदेवमानुषासुर- 

गन्धर्वश्च लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दत्निति । 

आर्यवज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमितासूत्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


तस्मान्न ते केनापि व्यपदेश्या इत्येवं द्यत इति । तथा सति असंक्लेशेन 
देशना, अविपरीतार्थत्वात्‌ । अन्यथा संकिलष्टा स्याद्‌ विपरीतदेशनत्वात्‌ । अत 
तथागतो धर्मदेशनाकाले विशुद्धलोकन्ञाने प्रस्थितः, अतो 


एव 
धर्मसंज्ञाभाससमुद्‌भवेऽपि तत्त्वतोऽभिनिवेशाभावात्‌ संक्लेशदोषाभावः । अनेन 
योगसमापत्तिः, चित्तप्रग्रहः गाम्भीर्यञ्च निर्दिष्टम्‌, पर्वण तावदोदार्यम्‌ । 
(ब) संसारासंक्लेशः 

साम्प्रतं तिखिलप्रज्ञापारमिताकायं व्यवस्थाप्य गाथया संसारासंक्लेणो 


दे्यते । अनया गाथया चत्वारि संस्करतलक्षणानि परिदीपितानि । (तानि तावत्‌) 


स्वभावलक्षणम्‌, विषयरसास्वादनलक्षणम्‌, आदीनवान्वयलक्षणम्‌, 


निर्याणान्वयलक्षणं चेति । 
तत्र॒ पञ्चस्कन्धात्मकानां भावानां यथाप्रतीति प्रतीत्यसमुत्पादस्तावद्‌ 


हेतुप्रत्ययसंगरहीतत्वात्‌ संस्कत इत्युच्यते । एतेषां सर्वेषां स्वभावः तारकाः इव 
द्रष्टव्यः । रात्रौ यथा तारका अवभासन्ते, न तु दिवसे, तथेव संस्कृता अपि 
अविद्याज्ञानान्धकारे सति प्रतिभासन्ते, ज्ञानसू्यीलोके सति नावभासन्ते, अतः (ते) 
तारकस्वभावा इव द्रष्टव्याः । पुद्गलधर्मदृष्टयभिनिवेशात्मकाः संस्कृतास्तु 
मिध्याप्रतीतिहेतुत्वात्‌ तिमिरवज्ज्ञातव्याः । 

विज्ञानलक्षणं च कर्मवर्तिकं त्ष्णास्नेहं -चश्रित्य प्रज्वलनाद्‌ दाप इव 
द्रष्टव्यम्‌, एवमेतत्रिदश्निन संस्कृतस्वभावलक्षणं परिदीपितम्‌ । मायोपमया 
विषयरसास्वादनलक्षणं निर्दिश्यते, वितथावभासमानत्वात्‌ । तत्रादीनवान्वयलक्षणं 
संस्कृतस्वभावं द्विविधम्‌ - अनित्यान्वयः दुःखान्वयश्च । अवश्यायोपमया 
अनित्यतान्वयः प्रदश्यति, न॒ चिरं स्थितत्वात्‌ । बुद्-बुदोपमया तावद्‌ 
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दुःखतान्वयः प्रद््यते, वेदना वुद्वुदोपमा इति, -या काचिद्‌ वेदना सेह 
दुःखमिति भाषितत्वात्‌ । 

त्रिविधः दुःखेः सर्वा वेदना दुःखा वेदितव्या । तत्र दुःखवेदना तावद्‌ 
दुःखदुःखम्‌, तत्सहिता ये सस्कारास्तेऽपि तदनुरूपतया दुःखमेव; सुखावेदना 
तावद्‌ विपरिणामदुःखेन दुःखम्‌, तत्सहिता ये धर्मास्तिऽपि तद्नुरूपतया 
दुःखम्‌, न दुःखा न सुखा वेदना, तत्सहितानि वस्तूनि च संस्कारदुःखम्‌, 
उत्पादभङ्गलक्षणत्वेन तानि दुःखम्‌ । एवं सर्व॒ संस्कृतं दुःखान्वितं 
द्रष्टव्यम्‌ । 

तत्र॒ निर्याणान्वयलक्षणं तावत्‌ पुदगलधर्मशून्यतान्वयम्‌, तदालम्बन- 
निर्वृतत्वाद्धगवता खलु द्िविधंनिर्याणालम्बनमुक्तम्‌ । आर्यसमाधिराजसूत्र 
-चाप्युक्तम्‌ : 

नैरात्म्यधर्मान्‌ यदि प्रत्यवेक्षते 

तान्‌ प्रत्यवेक््य यदि भावयेत । 
स॒ हेतुर्निर्वाणफलस्य प्राप्तये 
यो अन्यहेतुर्न स भोति शान्तये ॥। 

दविविधनेरात्म्यसम्प्रयुक्ताः सर्वसंस्कृताः, तथा हि- अतीत-प्रत्युत्पन्न- 
अनागतभेदेन त्रिविधाः संस्कृताः । तत्र ये तावदतीतास्ते स्मृतिमात्रावस्थिता अतो 
निःस्वभावत्वेन, धर्म-पुदगलतया शून्याः आत्मनाऽनधिष्ठितत्वात्‌, ततश्च 
स्वप्नोपम्येन द्विविधनैरात्म्यान्वयास्ते व्यपदिष्टाः । प्रत्युत्पन्ना विद्युदौपम्येन 
` एकानेकस्वभावरहिताः अग्राह्यस्वभावत्वादिति तेनान्विता व्यपदिष्टाः । 


1 दुःखास्त्रिदुःखतायोगाद्यथायोगमशेषतः । 

मनापा अमनापाश्च तदन्ये चैव सास्रवाः ॥ ६/३ 
हि दुःखता  दुःखदुःखता संस्कारदुःखता विपरिणामदुःखता च । 

ताभिर्यथायोगमशेषतः सर्वः साम्रवाः संस्कारा दुःखाः । तत्र मनापा विपरिणामदुःखतया। 
अमनापा दुःखदुःखतया । तेभ्योऽन्ये संस्कारदुःखतया । -अभि-को.भा., पृ. ३२९, 
जायसवाल संस्करणम्‌, १९७५ ; अपि च द्रष्टव्यम्‌ सद्धर्मसु, षृ. ८० ; 
उत्पादस्थितिभङ्गानामन्यत्‌ संस्कृतलक्षणम्‌ । उक्तं हि- त्रीणीमानि संस्कृतस्य 
संस्कृतलक्षणानि । संस्कृतस्य भिक्षवः, उत्पादोऽपि प्रज्ञायते, व्ययोऽपि 
स्थित्यन्यथात्वमपि इति । -मःशाःवृ., ७/३, पृ. ६९, बो.भा.प्र. १९८३ । 

2 सम्रध्िस. ९८/३७ 
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अनागतास्तावदलन्धस्वभावाः, अभ्रोपम्येन आकाशसमचित्ते तदबीजदोष्ठुल्येन 
जनितत्वादिति नैरात्म्यद्रयं तावदेशितम्‌ । 

अतोऽनेन खलु समग्रेणात्र बोधिसत्त्वैः सदा सर्वसंस्कृतस्वभावमेवं विचार्य 
छन्द -प्रणिधानाभ्यां स्थातव्यमिति परिदीपितम्‌ । निर्याणान्वयप्रदर्शनेन तावद्‌ 
योगसमापत्तिष्िच्तप्रग्रहश्च निर्दिष्टः। अनेन सम्पूर्णेनस्थानेन गाम्भीर्यञ्च 
. व्यपदिष्टम्‌ । 

गाथायामस्यां तावदिदं परिदीप्यते- संक्लेशमूलं तावद्‌ विपर्यासः । अतः 
संस्करतस्वभावेष्वनेकशः केनचिद्‌ विचारयता मनसिकुर्वता अप्येवं 
संस्कारपरिज्ञानाद्यदा विपर्यांसाभावात्‌ न भवति संक्लेशः (तदा)। कथं (नाम) 
यथावदशषवस्तुस्वभावपरिभावको विधूताशेषविपर्यासजालस्तथागतः संक्लिष्टो 
भवेत्‌ । अत एव॒ समस्तसंस्कृतदोषान्‌ अवगच्छन्‌ तथागतः, पद्ममिव 
संसारदोषाम्भसाऽनवलिप्तचित्तः, प्रतिज्ञातसमस्तजगत्समुद्धरणाशयः, सफल- 
कारित्र., महाकरुणान्वितचित्तः, निरवधिजगद्धितसुखसाधनाभिप्रायेण संसारचक्र 
संसरणं यावत्‌ प्रतिष्ठितो वेदितव्यः । तथा चोक्तम्‌ - 

कर्तुं लोके सुखं शान्तौ भवे `चाप्यनधिष्ठितः । इति 
त्वर न्लत्रानतलोकितुं भूमावस्थीयत इत्यप्युक्तम्‌ । 
त्रैयध्विकानां जननी मुनीनां ख्याता यथाशक्ति मया ततो जगत्‌ । 
विपुलेन पुण्येन वियत्समेन विधूय -चान्ध्यं सुगतत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 


विस्तरत 


आयचार्यकमलशीलेन माध्यमिकनयेन विरचिता 
भारतीयाचार्य- 


आर्यवजच्छेदिकाटीका परिसमाप्ता । अष्टम्यां शतान्द्ां 
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पुनरुद्धूता सर्वसत्त्वहितसुखार्थम्‌ इति । 
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त्प पन. निस गुपासवमु८.6०.द ठ सेन्स"उम्‌ मु उत षस्ठेः 
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चमसे दतपपिनस् पन्‌ नुदन्ति कस द्ुम वस 
2. प ठर मुख तसन्यपुमुम्‌८नेख सपगी षव य मुदम व न्प्स 
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त वमिस मग स'प३८.१ प्रम पपर ससु हस 
व ‰2-- तपस्‌] तपसन्पयदम्‌.मेम्द-म.८म-वयसक्रपा त वुःत रु 
वस ृररसनपउम्‌ वे म्‌ वैखः-स्प मममत. 
वेठ-डष मु दुम ५-२ ययु र| त्पसठ पसु वेनन्‌ दस दवेम 
रिगु चरवु-र | पानेम्‌तगु पुम्‌ रमु गुम मु तिमर निस 
९८८. 
रिनम्‌वतत सुग मन्पकोखदिष्रेनणुमसद दु पनपश्िमत्‌| ससत 
दषम विसु. सपुस सनतु दुनपस-९-२२६य्‌ 
वसि वक्गुप सुम्नम उदव सन्मसम९.ने श्रवम्‌. 
व मद -पुदि विसु तय समस" पसम ५.५ पसत-त र. पउ मठ सहिः 
र सन्यस तमु मु ञ्‌-प- जु. त तेवनम्‌ २०५ स यावि श्ेषम्‌स 
वसम" मुदमवाप हिर तपनि म द श्रम 
वम~ 3.त८८| 3212८. पिठ" समासदः 
८2" द 2 ०5"4-र नि5" र ढे पुम स" नैस वु. व सेस 
५५. नपदम्‌-पर निम्‌. गस दयु देम पुम्‌ ष्‌ दुर 
प रिवुमे]। म नन्बवनमपुप न्यम्‌ निम्‌ द सन्‌ नयुर 
तरि तदसद डप येनपयेठ.ङ ननु दम-५ निम. द] 
तु श्प वु-तदि. कम्‌ न्मम द | पाञ<"५उठ पुम 
दरिे-रणने| (तु द्ररपृवेमतषुषीस्देम वैतस दने ः 


2 न्यम्‌ ॐ] 
१ न्नददिव्पदवेर १ 
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वनन वम्म्‌मुन्पपन नन्मे रेनिषु महम्‌ सुन्‌ व रनुपश्ने| म्‌ 
पालेमतपतेस वस ^25५ मे रेषु ९.8] ०. ५स९- 
वदन्त पङसवारिन्यु = दन्वन्यम्‌-वनिन्म वतेम व द दरन्प 
षस पसुन्प म्‌"रयुर मर ठ| रेनिषु म्प म८वउस-तस्पठ ० पठतो 
2 षमेर'व्यसपुस न्ट." वैस. प. पुडेष ९८८. घय तदस 
ढन्प प ङन्पसण]र-पुडेषु धुरि दतर वु पर रियु-रपरिन्यं तेखव्वःप्य- 
पपनम | ड 

म.नपरेमुम्‌ पयत पस' पनेन दुपश्ुतुडेष उनन्‌ पि 
वख न्पस् सु ज्यु तमेन" दि दु पस दणड भे र्णुपया] देमणुष 
ठ्‌. वपनम्‌ कि लिगुष त? -०8-वग्‌ ८ स-१ि ६.द ०११४ ६॥] 
वेष मसडतुस मेन्‌ पिन नृपवर तति त पत पूलुर पुस 
परितम नुःवेसपमुःनदङ् पनरष वपिषुखवननिुनर तवस प्पत्पत्पि 
प्पिख दन पमस पसर स-सुरदिठ-५ रकनप प्प ष समम्‌| 

पिनो 
म्‌] रेवन न्बससममुव्पभमते। समपनेमनु मेख 
पेपर तनषु परिव ता क नतुसगोसशृःसस्पमन णख्मां 
पणस ०५१८ स दप सगुस द कस ०८ त तुस उमम. पुरस 
उमस. घन्पस.उम्‌ पर्ष नेनु |] = ९म्‌दे नव्यस पमन 
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९-१-८२ पु-- <| ; 
र्या श्| तेस तस्य सप परि-हनप.्प) {दशादि 
४२] पृ८वीख'तृठ.५१६.० ८८ दुन्य "रगत 2 दवय सगृश्षः दिः 
दन्ना वमे तुले दरि दुमपर तेस्‌ 
१८ ममदन दममना तिम्‌] पठंगृखन्दिद्मसमै लमक दमनम्प 
र नयत्‌] 13161 
$< मुपव किह रपुतपपकष८-परि षेद] ` 
र दुष्य पदखसण वृस दतरिःतेस दि पनर मो 

ते. णुश्वु परि दैर्‌| ने तगुतमुख५९.न्दप्वमद] रु नु्यसन्‌म्‌, 
पात" ०5 ९.३ .र्‌|] 5०५ दि एष्यनस द भिनद 
३ दमुखददिःनतम्‌ मुलेम्‌२..र्ुगुसव म~त. म 
वभषस द म८.०्५.त्मुपस दक सव न्पुम्‌ 4840. गुरेगु दुरम 
रस्य (मुस्‌ नपमिमम्‌पयतदुुसपन'्‌ ्रम्‌ वम्‌ ५ 
दुवे तेतेम वातर्‌ दमै वेम 

0 (4) २.०२ 
1 1 +| [दन्य कोस" देम. 3-तेस ५ 
वन्प्सःउम्‌ गीस-शन्पस उम देम्‌] शन्पस.उम्‌पण्पत- तुमु 
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नदर्‌] रपस. 5. स. रेषु'५ठ्‌वी स द3*>6म. 
ठ्‌ लेख दङन्पपनरपलैष्‌ ९९ ्िरयु र) 0110-0 
०प८.२म.९द वैत] पे पुष गडपप्स पिम्‌ २. र. ८३०५ ९।०८ तरस 
~< पसिः सदर नुप] एषु तरन्न्‌ वु पुष्‌ न्यमप नुस 

रिवम $ न्प पेषु मुम्‌. वपुलम म्‌] 

दयु दर्‌ तेग्रममै दमि मनन वेसपप्प्‌ यडणुसनी 
पष(.उम्‌.म्‌.वपटंषु पसु तरु दभ्र पसम मतम्‌ म्मतठ सुनयः 
रियुपत्‌ क ०2. सु०. वपम]. 
न ८ र १८ * पृस ८121 ङ्पाखः ८] ठं पाष पा ८ * ५६. ठ३ेष रतु त्‌ र 24 मप् 
९]. ष र. | वे सपर वु तु-८. पु निष्‌ च-प ष > हे ससु 
ठस] छम स्पते प्पअनन्‌| तेषम्‌ रेल रमक रमे 
ेनुपत्‌| 

ते ८1९. पः र ८ सञ्‌ ८०१९८ ०८८. ०१८ & स्मुपशरे पर ङ्‌ 
स[.मेम"९ि.तम्पु ४८. स स--रषु2 "रिव दत्य मप्यममम्‌ 
षुन्पस्पउममपि.2, मद्रु. प रवि रणु |] € स दुम्पपुतसग८-०५०म्‌. 
| अमम वु८-ठषुस्‌ यार ०१८ कविठ. पृडे] (रतु तर सवनुप दतिः 
३= र] 
पा? गुममस ॐ स... --तु८-व हिरु रु<नि ठ्‌ 

मममत = ितगो्ररमुनपदरिसममर दुव१ततपमुति 
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४ त्‌. पुैस ॐ 3.० परि नसत पा८-८८५८.१९त.८-२ 
तठ वन्पसउनमुरक्रणुमु मुक्‌ अ्णमृ युवम रिनुत्पतमे 
दुः दग र्र-पयत वसनाय ३८.१२. मस पुव ङःन्परे्‌ष 
सपस.पनप-ददंपसम्‌.पार. तप्य गम्‌-मस ट. सदि. इ पय 
प.व्पेत.०्‌ 1117 91171112 
पमन वयव्पुन वरि पम सरथम परिन्यकम्‌ दरम न्ववदुपसपृडेगु तुनः 
प = 1 
<£ त्र वु(पप-.रयृ-पु गुट निष्‌ रपस णुरषु रसद कौ वपम"पन 
पविम्‌". २६.२०८ गरष ्‌5त- १२०७८. 
प्न तङ. न्पतम्‌ |] = र 
तृ श्रपसठत२्‌.मुन्प दरिः स तरर पविम्‌ वक्षद व.१५९ कम्‌. 
०५.ठै ८.3 ए] मत्‌ 11 
सवेन परि" हि ततविम प्य पातम्‌ नणु षीस नतम्‌ दशत 
5८तेखसुरिःवनगु रममसवरप वुन्पस.उम्‌ श] -गुडेष्‌' ९. मुवि 
८ "पनिम्‌ गेस‰८.दनिस.थपॐम्‌वैस ठ, पुत५-ते-द क 'सश्चेषसत 
४.) पणम वगु षीस त-वकत व हतरिदनत | 
पा = ग]८ "न्त 2६८ विषु षु -णुडणसपप सासन 
2 बरमु ॐ 
+ 
~ (^-^ 
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नमु रवो मद्स वतक पेषु पुम प्रमे] पकचुपस वमु. 
पक्नुपस पपि सप्‌सपकसनपुत्पप्पस तरिर ऊसरणुपित 
5८. पनिम नु प्प पडम्‌ प कन्‌ मम्‌ म्‌ मे.शन्सउन्‌ुप सरेषु 
रिणु-रद| मुदि -श्निम गुडेषु तुत न८.०६ब्‌ पर नषु | 
<-५२रषु प] ल्म पहुनसगाप--लतसन-परि र द 
न८.क-द.म्‌-पमस प्न विम-द्‌.सिनस.म-सिनमस(पसतुप-त.पनिम्‌ 
तदि र दषस १५ पञ. @्८२२८५८.वु रत निम रुर ने] 
ते.पसकरुणुख नम्‌. पनपसत्‌-१-5६] ससपिन्‌स मैडम 
-£.9^ षु द्र पसम. द्रु रविषु दके तुम) पुडेषु म्‌ 
नदि पपतम तरप पमुप 

1 
८`९.ये- पडषु र दत $ न्मम] धु दिप्‌ 
डम ५ तेस न्त पम्‌ न्मन" पनिम| ८० सप पतिम, 
तन वैस तेषु नकुप ठ लिख रहम न्‌ प्प शरन कतस 
स-व 2.९ सप8 कु दम्य दठ-पृमस पष 
श्वस वदिन दिश्रनपुमसमितिमम] = रेश्रन्च तनम 
युर 
र रउ ०१५८ तेस त पडेषा वु पि ठ्‌-पिम या दम्हुम-् 
ढन्पसते पप द्े पस द् छमुखगी ममु के निज तेम पुप्तेदुश्रैमर्यी 
(11. ॐ८.नि<' छु पासतय दि 


® ाडेणश्रैरमैः ॐ 
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पतप कतयङुश्र 5 कैवसददि-वपमय कतम्‌ य्पस रिक ष्यम्‌ म्‌. 
1 1 111 1.11 = 
(पा ट 
य त्रपय ठ्‌.पुखत्प.परि पतु पणी दप दन्पस पहम्‌. देम्‌ पस 
पिम्‌म. गी परेम-५-२यअ्‌ र तृप वेम. तेस "परि हत पृनेम-ङ तिषा पुस 
त] ३०५५ तेस-्पत "पासति. पतपात.की ०2.9.५6. 
य| <. सषडदा प्य. दम्पती ८ .२रि पृसखत्पः वटि पन्त्य $म्‌ः 
8&-९.8- <| 2.2 स्‌(पु ५९.२८ पे £. त ८८. घ्‌ ८८. पाथठ 
पठ. यु प.पु८.5 दप खन्यत रि" दन्त 2 =०ब खुप (८५२८. 
=देठ ते] 1 1 1 111 
पुरम र्दमस परि ञ- | 

तुष कन्मसपहुम मम न्मम. दहुठ वतेम मु पुसपिः त्‌ 
रपा] दर व्त्‌दन्पलम्‌ दा न्मसङः पतम्‌ दरि 2 वरिवसः वदिः 
कपम्‌ फेम सेत वेस मतेष्यदि ५ कर पुन परिःपमु कमणो 
न्पम करैममन्प ति गिसनजुत तरि न्यम्‌ करम्‌ हसन पप. 
२ते.त.वन्‌-म्‌-ॐ ८ -१-२.आदिगसते ए.उ. वृ. नयु तद 
<| रे पसमगुमृमेढमुखन्पगुक. पण्य तम्‌| ८ २2.कग' 
सुवन सेनि दैन सदप्पद न्पप्यम्‌.्‌] - न्बदवुमददिर्वुणुखःप्पिप्पम्‌. 
दरव तयापप्पर न्धम्‌] ते श्रःपसमनृदसतदुन्सहिवरै भ्रुर 


दुमद पहठंषृस' तते श्र ततत 
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पद०.५- २.८ तमम्‌] | 
९न्‌्र<न.मपु डेषु शु मर] । 
०९ ८. प्म पलिम्‌| | 
नेसपत२न] प१5 ठ्‌ रमखमीसगापवद-ग्‌र्षुतेषसःपःतस 
श्र प्‌उेषस न्स मेषिपःप | 
पंखय नर पनिमःप्पतकन्यद्िरसदन्य | 
८ ५५९.न्‌.म पम्‌ नपम्‌] | 
द.धर- ८९.८.८३] | 
ठम ~ बुनिषुस मम्‌ । 
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[रत८सत पतप न्नव [रम ते्पणडेष्‌ मस्म] 
[गर प्पमडेषृ रममम. मम्‌ द] दपि. पदरेमुगुप-्म| 
किवम 4 मवुन्प्‌ “खः सुगु « 

[भेत प>हेश्रपड्णस्‌| [गरेण ८-धममगरेमशचैतसया 
[८ तरे रेमे भेम्‌५८ म्‌] षै पदि नकम्‌ म्‌ सनिम्‌ 
[मसर पुनिषंस ठ्‌.प्पर] |पुर. द ८ पनम नरया 
(ल अ 
खगत ००० स्म| ड वणु 24 
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उस पुस] म-पनिम्‌ तरिवव "५८.८.९5 वः क्यपः 
वपुः त्िसगु८° ह | 
मिम मेरमवरिरद | 

८.2९ मम.शेस२०-२.पतेष सगु] | 

3१८. म द न्वनेन | 

८.प्र-ऊ स न्यस घुउमयस द वोद] | 
विसख"णस८ सस त ्पसम.मुर्दसरुन्पसा उम्‌ श्ुन्पपतिममु्प 
प्षस म पमृरवविम्‌-पसने श्र वपम न्नेन ठ-प8ठ५-5६्‌ ¦ 
दसत वप पम्‌सददमे.न्प्येम्‌ञ्‌तेख वु परिमर रेणु द८८ 
वपरस सु पद्म दमिम के पलिम्‌'म्‌ ठे न्वमिम्‌त्‌| 

पामे २०८2 ठ प्प मेमतस ६ सतप पाम्‌स 

व्रतिषु श्रन्पदपस्| ॐ. पम्‌स-५- नैस घ त. पुसु८ स्‌ 
उ८.ङतसेन्पस्पनदस दसद मेम्द-द-रदन्प-रषु.तप्पत सुवतु 
वमन] दमवगृ २९8 नत सन्म 
न्पटठ-५-८नठ,दन्पत -क्िः रिस मुर सदर] कड्षृखप्यन्रेषुमसः 


ॐ 741 +| ८.वसम केर त्सवुसदषनृगृसगुप] 
(वनम न८ व यनुगमा म्‌] [र्रर सदनप नपस उम्‌. तनिम्‌ कोस 
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पनरलेसखखु पप समस दसमु दप सेगपखम्पस्यपुत "मन्युम्‌" द दमः 
दवम पतु प नकम्‌ कंसपन मम्‌ 

ॐसनिसठु परि शंस कख गी त ॐ ८.८२ ससु षुञ्‌] म 
ढेन तदुस मै पसते ठ्‌ द पेम पस देस ठप पुणु दमम 
म्केमदन्पसन्यद्ुखस सिच पत्पसगुसनरदनबनकषु प्प क 
नुदि निस-पश्चम्‌ मिवे चप नतु-5-मसनिसवु षप सपुस"प वसत स्ते) 
गकर. सदर पो न्मकम्‌.द बे दुषुखस] मे५्८ वा्नस्पति 
सपु त्‌|] देत्पठहषुख कर्त्वम देत्पद्मवन्वीर्हषुष 
रपु न 
||  ०प८म रतिर णु वीस रदेस३त.वण्पत-पद्नेम्य] 
पृणस्व नपर वपन्‌ सणुषं दप -पद्रमम्‌| 

नदषासनप-उम्‌ दमस रत्‌४ेदसम्‌ मनसस तेण 
दषस खखुर्हृपुस दर वुप-द८-तपगृषु श्च 2 प्र-०१.वा्त ` 
म पुपणुसदननतम-पसमया वेम यन्‌-वेमनु ८ पनरह धम५= 
वुप८'] चमप] पिम्‌ षत वि कषिषस तत्यपाठ्‌ स ५ास्पठव 
विम्‌] रद्र भम्बर मद ठु पतपसषुसन्प म स्पषृस समप 
मरे प्पवययेन-वदिदषिर दुषस ८.२9. सुदड.०प८.तेञ्‌. व वन्त वस पसम. 
म्स. भेम्-द-र्ुपपररयु- || सिव्पसउम्‌ दव मेम्-वरि द तु. 
सेनस्पमपदुनपसप सनस "उय्‌ के मवै ह जस सु'८तप.१२९ु सद त५१६. 
दम्‌. न्वुनते रिष्रवसम्‌िन्ववि ममे न्बसमम] 
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पर०‰२.९.८सगोख सस्‌ पु <£ प्र ८ इसुः प्८ तर पुर लि 
वीव" रे ० .्य] सरस्व" तेपु २स्ब] २.5 षन निसनस 
९.८.२६] -स्पादु-उ८-कपसेन्पसम्९.पृ८ निवत ५. सूपस्य द 
गसुपसन्‌ 

वास 5.2>.प्ठ्‌ने] पपत .नणु दारि द्पविससुप परिचेय 
रवद वा. न्म 2-द "र णुप--८-ठर पेठ, वो ढम.ॐ. तमसाम्‌ पस् 
>. न्प प्रेम ञ्‌|| सिमित दु िनपस गो पमन वयप पप 
संगृसतपनिम्‌ || 3२4 इु तय सपृसदरि.न सद्म शरस ददि 
डुयवेसममुर पपर वनवसे मवृस प मड दिम शे 
क ९ ८ङ्ण सद वनिम्‌] तृ.पसठ) तेपि शु पदिः थमु देम) 
दति दःवन्पसङन मे मम्‌ म८-पन्‌ के हम-ड तपृप्पस त 
सपास"दपनिम्‌"त'कु ०५ ~ सया ५०६२५. स.भु८ पसह पस ८१६] 
धेम५-८७ तसमु पनिषद्‌ ऽसु र केस" .9.प 
नव पदिदम.वेसप्पव्यकिम्‌-तसविम-ड नमत शेष ङं ५ ~रम 
शिषस'दजवनिम्‌ || दपम्‌ कसति ससुप.३=म्‌व्पस दवम 
सतम. ०८०्‌९ मुप 
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मृ पपकत. पष्यम फो निम मैवम्‌ 

पुरषस म्‌ तठ. सगुस. पपि र्मु दरि व वसम्‌ मनस वम्‌ 
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पितगसननेपसम ज ुनितुस पि पनस उमम शषस 


म्प्य. विढ्‌] २2 22 ८५.२स तु. परि किम्श्वेपास 
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पसवपिमकौ मवु वदिषुमसन्रीपस सम्प पित खादन्त 
सरसम गु" दतर मुः त= पमु ठ. 
पि परिक क पपनम गमर्हपमु कंन रवुखमुरि मस्व 
‰ठ-द्श-परतपस्यरि.2 पर पगुगु ५६ .यु ~र ठ्‌] 

वमप मसुनपकस मु" ममस मुवा सप सिमो 
घन्पद"उ ८८ स८'तप८८] कौप] ॐ3८्पससा स्ह्षृदठेम्‌ 
तहिम्‌ ेमुपयसपपपस पि पसम ममप-पेपपसपनरसपउम मसत 
श्च] दहिम हमवि. पदम्द-मसठ ०४० न्व पुलेषु शरदि पमस क्॑पसत्‌. 
दन्तम्‌ र्हया दम पयसन्मपृखपमोमप्नरतनृष वनि मुमसि पस 
सू|१ पमः लुषस ५५९ ननु पस छ 2 पति (विर पटिम 
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शे = न्‌. ५८ सद्‌ मृषसि नमर तस कप. गुप्यते पयम्‌. 
<. र. पु उपासे पठ सप <न -रवुञ्‌ ९ -पुप प से<।्- 
।२.८.पनिम्‌  पुपैषृद'<रि पउ पदगो 16 तम्‌. म सपु 
< .्रह्‌मा तु निसं सुपस मुखा पवत रदिश 
धि संन्यस्‌ वेदसः तुः त सपाद. मस्त पणस त पपर (>, रिः पमस ठ. 
नि 1 1 
ङे गमन मेदुम पति दुस्ता नदम्‌-ुन-सुन मस्व 
विखत्‌ उन्यविषृ ष्यत स सु वर्हिन्‌दसमन.पनिमगुतेवसन परि पङ्पृखीं 
०५2 ठ.८८.मये.भुम्*प३८.द सपक "वपन्‌ ८य ५८] दुम "म ^ 
मृ..=म्‌ दमस केषु ८.बे पस ०८०.९ (य सुषु. 
सुन. डप्रैखःते। कगुन्पतसनोस सुगुखादसन्पतिस्पनी न्य्‌ नप्प 
नतर व पनिम्‌नु पिर नु दन द्केद-नेष्‌ ररम पुव्पम्‌ वमस 
८] बृदत्पम८] हषसवसश्वम्‌सुन्ङषृड' ६] मपे तुमत. 
(वृत त तविम्‌त्‌-वेसदरकोसवैगु नकम्‌ सणुखः द म.पु शु श्च न्पस 
24 अकु 9०5 4तम्‌ त तुम 44 | न 
पाउडर व्र तुरम्‌ द मतुम्‌ यन्पवोख पमस तुर.तेस' 
>> १ 
(२६१. तगु शुत दु' रप. तसनस ९९ 
सिसपडन्पसतपमम्‌मप्‌"उम के गुणस तेषु ु युवत्‌] रिग षृसः 
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०८ वमनम्‌ दुपपश्षुसपदन्पसह- पष्‌ ३०. पिव] पुद्रस 
दप व्य वम्‌ल्‌|| ई तेर-द म्म्‌ देस ठ.०पङन्पसम५म्‌ (य 
उठ्‌प्पत वपम वैरम शत तप्पसणुखःप रमामि तरि. कस्ै- वतुम्‌ 
वनगुनगेपस परिदा रेदिकेरन्रुसपत्पसमरमुर सपसु सते] 
द्पपद्टपसमसनपप तुरस्‌] = ते त्यम विस परय 

पुपर वकम्‌ दमस बहम ददरेमुःप्म्‌ मरम परुन्प श्वम्‌ रमसगोस 

कतम मगुपपदयन्कत, देनसगसुत स तम तसनपस् ९.1] = 

3९८ निद दस*५।८। ८.८.०12. 45. सुन्प कषु दमेन" पदिः 
३-+ र नैस श्नुसम्‌] न्वकम्‌ शुम सुन्प कषस त मुम्‌ मूर दनर णुसुप स 
भ. न्न्पमक सनसन्नि सद सक्सपतनिम्‌ म मुद्ःपहु2-रि तत्‌ 
पिठ-पासुप सस निख पर. दष न्‌ 

(्दमुस ९ रपवु-रकोख नुस रितम) मेकम्‌ वरन्प मरस्य 
तक्म" वरि. .उन्म८.नेख तुत समुस त पास सस] &'उन्५म्‌. 
०2९4० सुनक पुनस. ततम्‌ मुन्यत्‌--ठ < उर्‌ = 5क5ठ) वत्‌, 
सुन्पपसवन नपम्‌. पननम वतनम्‌ प्‌ न्पठ्‌ वनिम्‌. वन्यम ठ 
विसु दिक्षु| 8टि रम पन्रेम पपनम ती] ह उन्पनुःन्पकम. 
दुगे सुन छख द स्तव निखु वम प्तप द पनम्‌. वन पिम्‌ भुत 

रतस रत. द( रितु दुन्स-६्‌या पसप पक्भुप 
~ दु पदिः पश्चम्‌ म] दित्य ्‌>-पापनि सु स'2.। ०९२ 
मण्डु तवुवमुश्ेममे। र्श्र्नेखनुवमे श्चन ्ुतप पनि समस्‌ 
कंस वतेम ०कूम्‌ तसम. वनिम वुनृबुस वद्नं १ उन| = मे न 
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व~ 32००2 मपस्य' सतु 5. तपत्‌ न 
पत्यु पड्पखणैी र पद रिमुम ददि"णुमसपम्‌ ३6) 
ससगोन्नमेदन्यपदिखसमे] वनम परिकसनीङनौ त] रषृख 
९.ॐदखगी र] पस रिढसगी नप्प द -पप्ेसने प्प.तेस 
ग्व उ5=८] ससन मन्म ञउग्] 9०८71 
शपङ 2 क-तर द-- ८] 2 समगमन्‌. न्हषु दैन. पप्पत्‌ 
रपु" ८3प३८ वं 22 ~. ङ सी न्न न प्म खसु 
तयस'ठस-०दै स त्पणुस"सन्पनिखःलेस ठे] नढकसयमपुस सम्प विद्बुवि 
डप -ॐ-3-सिनसाउठ्‌"पाप यन्या २. ००.३९. मु दनृम्‌त पप्य ` 
सय] तनम्‌ -वैखनननत नयु पनसुर तमम्‌डस सपक मृमः 
९८. च| पठं घ पवस उ.प दक्‌ शुप्‌ रि कमस त 
पड्म रिम ्रेम दपु शुष्‌ रि पन्‌ पमस निस ुपस दसम ्‌ 
व र: पुलि स्पत पुणु मु >€ | न्‌ ध * स्पा स्ःन्पध 2 २ ठत ङःवरि' 
३| 
<०<दि. समु ददर तहिम्‌ 9 मुस द म तगु ८ 
पम्‌ देरव] वुदवेनदनप्] न्क वन्त] प्रम धत 
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निसु त सप्र प६.५दनसन्पतिसपुत|| पस ५५४-द्‌ 
2..प. न्यस निख दुद ईणुरव्‌ रमयेत्‌ न्मतष रद्‌ तस 
दले रनर प्प मुप नम्‌ व.लिम्‌कवे श्रु ि"तनिम मदम 
मस नदिःपप मपु दति रन्पनु"नमुतैसपपषिसुदि|| रतखमैतमे नुप 
उ.प "पाद नपवेठ-पपि र तेस सत पठि त 
प्पसउमनु पपत दुपस म नहिम पतर चुप नु 
तदेन्तपा पप०्‌द सी सपय... पद्धपुस उख सप 
रितु के दषस त्‌वसत्पतदि वेरु द् वेसगसुप सस] सपेढपस्म 
म५२छेम द नैस दुत तेपु वोर व सिन्पसमवतिःपम्‌पुम्‌५५ ममां 
५-व्रम ददिव णसुप्खस्‌| देमगुशुरकश्मुपपहिश्र पुम] छर 


र वुसप्प-तगु'तश्मुप म्र] सवो पदि तेस पदमव रस सु 
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वख सुरु व रे१३०१४०.८.्‌स गख ५८ ससु ते] दु पिप 
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रेव्यस्पःपनिम्‌-मे] कह तवसुन्यतश्गुपव न मदम्‌] दु 
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4 बख८ सस] पङनपग उस ५.१३. त०५३५५.सुपस्प दस 
पठ) पगु उुख वतप 3 पमस मत कमित वमपि णुद 
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दमस वतन] वगु ूतुषुखद'दुन्पस-कपम दरि. 
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उ वन्पष्ेमत्य मगस्मरिञरवमर्ससुनद्रेम्‌ ररित 
मविखङुवते"णु खम सकंसनिनुन्प्ुषु म्‌ व्प-पद्म्‌.पगार सुस सुर 
तहि." वेनपरि वणम्‌ पास ८८ ससु निस-५.८६ ८९ 
०८ सेनसन५२. सेनस०१. ब्‌ -देन्पुउ सदु त (प-सं ध 
सुतस स] व्दुखमे. नतु ङुन्पस तमहम्‌. € श्र स्प 
२ वुपतप्८दुपद्ठ्‌ | 3२५१६ -त६ म्‌] द 

८९ नकप ष्मम्‌ वमक पनम्‌ सु नमु. स रि 
प्ण मम रदिम्‌ दढ सन्पसउम्‌ म्‌ नमुवुखपति वमग करन्णी 
हि. शुनपम ५२.८८५." ६०. -8 ुषा म ८२द-तेस| ५५८८. 
५५८. पन्त मु रुपहरे पवष म मु तेस] पुप्प 


‡ दत्रिननसनेसः त ज 


स्म 
१ ष्ठे श 


286 €"णुम-वरि र गुत्पःप] 


परप यसगस"परम"तेस2.292. वसप पास पतिम्‌. ्पुत्पस"य 
संगस वससु" वेस दनप पसस्‌ तेस'त.नतिठ निस 
१२.८०९ 2 स प८.५५६ मेरवे र श्न्यः' 


9 -¬1\ 


उ त णसुप्समे) 
म्पा सपरि| 
९ .गेम्‌. परन्‌ वसद ठम. पनर श्प दन्प्सगी तु विषु 
तय गरनयपकसमेन्‌. पन्य रम्‌ वर्‌्‌ प पसु सस 
॥1 ०।.्दप्‌].प- कख दन्मखप्ुम्‌-दरि वै रे निष गुमहप 
गी पन्पयणुमख दम्प वोम दरि तेस प रिगु त.१म) द 
०५.५5 || म२.८०९प्पेवेख"त्प वमद दन्मस पप्य न प्सते] 
तरि द. मपृप तगृ गणु सकस न. दरि रिन्‌ वैस नह्‌प वर रिु कस 
८ ४ 5 ङ] 9 २। (2 (ट ठ "८ © ~ ० ठ * स ८ ८] ९ 9 


पा.८६ .श.भेष दरि वैर्‌ 
८ त 2] ~ 


बत] पु्मेन्‌-दतपगु दतै नुर.०,५५८ क सुमत्‌ 
८ये- 5/० रप] उ ०". पमम्‌ गु रत्‌." रे षु वेउ ०9 त.म्‌' 
पनि ठ. "सङ भरे ८ पत 2५६ तदः भप ,८।-२. हप ठ्‌ = पमस न श = 
दसस. ु०५९।,उ-०५ सस 

पात्य त “पमु प *८|- भरः 5 त म्पा ६ र" म तेस "शि. (२६ गाए. 
(3 1011/1/ 
नयश पढ. रनिम्‌ दिः दमुतेस सुु-र रद्नपपत (सं तख" 
विख" पसुप् समे ॐ ठे णुडगसी च दर याेणुस वतिः पुड्णृस 





29 पमस दन्मम्‌-तः | 
2 व्वेन्तखः 9 | 


दहे पम्‌ ५ रनु 287 
] स्।पास तु पिः, ८.६८ वि 2.6, प.प न्प.तेठ.-पप्प पणपास' र. 
प्दवरिद्वे- | ररि वस ५१६ वैस -ठ "तषु ट ०६2५-८ लि6 
दक्रन्‌ लिख मूपा सत 

पापम. रश्रम्‌ ददि षुमखशन्नीपस म रि.म"वखःघुन्मसउम८८.तुत्प-पस्म 
तैव] तरुण पद शुन्सपर लृषस श्व कप पनिञ्‌' सु दव्यदितु-रद 
2 ९ ममु दयु ॐ ल ९८] र. प म्रम्वःप्प्‌ >| ८] स) 
रिपु-<नैसशुपषुदुपत्सद] ददिम षुत वैख रे. तुप 
युति 2तर्पुपरित्पतखप्पत न्प] पटिगुमटपनो पम > पम्मू] 
८.०ख.तर सतत र.व्समम्तपु वरह ठेम्‌ परि प्पेवखरिवुत् त] देश 
1 11. 
गुम्॑हपगी 2तक्रम ने सुखित तु कतउसम्‌+पुदम्‌ कुस तेकर रखे] 
टि शपु८"३ेु प वम्पु मम५-र ठषस वरेषु पस ८०१५-९. 
पु८"३षु पद्य मम. ठषुख व ते.पनिम्‌-2६ ५१.०८ स सा] -प्प 
तेख्८. रपा वगम प न तरत ५५ ०१८०१65. ठ] ङ्त्प 
वस व= ऊ म्म सं स~ म्ममु मुखम नु्पनयम्‌ पनि दमतां 
म्प ८102 ््क्भेषा ङ| ९.ग स्यम दिः 5: © | [1 पास्‌ ९ लः ओ र (९) ८; 
०ष्‌>.०५स' रवै र्‌]] 


2 नहषु > 
2 प८.म/दम्उ्खः ॐ] 
५ देश्रुः ॐ 


-स्प्पिप्म्‌ः त अ 
श्रः प ज 


288 31 (४ ;॥ | 


रमिति प पतिम्‌ > तेठ्‌पदुन्प मधुम्‌ पस पपत 
मुरयु-तरिःकसयुष्पस'उम्‌ परवमय पेम. ठन माैष्‌ त 
दन्पपत्य ग ८ वरम्‌ । न्म गी त ठ. दिक 2454. पो तेस 1 पनि २ वि श प्सः 
८-०-२५ पलेगुरष] तैरण्ेनेदि.पममृणरेत णि द्म नुस 
$ गित्रिमपृसनपन्वुम-पुम मक्‌ २ कमृन्‌ 
पपे वारठषस त मसमे+ते.नष्‌ सम सकुसननुन्पुषु मु न्प पश्ठ्‌ पणर 
समस कस दग पद्ेम पणर तुखवस+ठे.दतु 


वसः-२.न्पट्‌2.5| 
ॐ रपि-प-ठ.२६्‌ सद 


रेस खम्‌ ङन्पसपनिम मु मे.दणुख ओ कम्‌|| 
+ 11/10 

रदिसङ द रिवर म. शुन्पस>६णु तसरत" 'र-र वक्षद. 
वु"प८] पप८.८पुत तस"... तुस सु रपु. पु 
२.८८ ङ वश्चठ, 3१.९०६ .प६ स सु वश्चुठ्‌ ठ] उमपु य सपुसःद 
नपम्‌ दरम तपु दनमु वि सणुस वननम्‌ नसनन मुमु मुर 
ढणवी गस यदसपृस'तरि"वमय ८ पिषस र णसु सवमु] भसः 
वन वनतृम्‌ वरि मकम्‌ कसमन८-कसन्पलेम्‌.व रनु तसपरवी न तणुष्यि 
टस दरि तव्य प्यम्‌ मनु रे्रवम पु पुषिः द्व 


ज, 


“98 

१ भ्‌ः ॐ 

भ । 

~ बिषुसवन्पमु-न पु ॐ 


^ . 2 खद-ततु८.दपरेम्‌ः प 


तै भ 


उरि .९ पय 289 


सप०स्-८०.नब्‌ २-९.८-पेख ~क रषु 2. तः रेणु स डू प त ९ 


छरेप्‌स.उठ्‌ वो 2सढन्सन्ुरसते| पड्म -९.स गोस्‌ पसु ९ 
2 सम्पद. प-८ बु पहि'श्र~ रिमुम-व पक्र नपम्‌ सुपस 
९5९ लैर मु निस लेस] | पिम्‌ पनवुनपु्देनिखुःत 
पसुप्खस्‌ 


वठंषस म्‌. पुचुषुख(्पसषृस रिम क्रेष् नो 5समम-वन्मसटिन्रवः 
५। द-प म संपुख' ^ म-तस द ५य८.९ सदर न्प्स द ५ठ्‌ते] 
८९ डप कदय सु >> ० ९०.८६०. र] ऊखसु०कठ्‌ 
21--2 2 २.५८८.४ रि षर (प प-५ॐ नः ठ &म-व्प ठ 8. ५६. 
सुमद सुपस ५५६ पि ठ सतर ६ ०.2 पद्मः प्प्‌ मुभ त्‌ (८. त्‌ 
 गम्रमम्‌] रेकरमगीदे-वेषु वमे गरेषवुदे तदेश्र्रे वेषः पकमः 
212 नेख' षस खस 

पानम प्प तुदत सेन्पमदन.कससु नम्‌ तख दमम्‌. ५ न्‌ 
न(रु-पदरि (न्प सजञेस प्स. 5 3 6 वदि त्र पम्प तप 
संषसन नमत ेसन रवर निुरत मि युर वदि्यन्पवुस शुर 
१२अ १६५६३२३ रेरिव >-2 घुरि पात्य पठंषुख मस्य 5 
रत दमपुवे पनया मुहिम. दर नयु निसप्‌ र्‌ सस] मठ ददिकुप्पम 
९९.८८] तरिःप्ष्य कृपय वशर रि न्‌ र्तस्य 
न न्पम्वम्‌ 2६ पा ११०१. ९]. शु ८८६ रि टिप --ॐ स्‌ च. तेस ९ 


290 =+ | 


$< "वपमपा मु 2६०दर नयु ठ ददन" र रेपस दनम्‌ पि 
युर गोन्पकत्‌ मुम तमम्‌ मे भसतङ्गेष दै.कखन्पप्म्‌. पतु 
पाम द्र 2 न्यम्‌ त ८८.२१ प३००.९.८ स गी ख पु८ 25 त ०१ ९1२ 
2० ०१-दरि क सपद ससु पृ३६.प र वश्चम्‌ रि प्र रपु द्न्पद 
पठंषखम्‌सत.ठदरिःक्लुम तने खःनिस८८.०८म्‌| -प-रदरनिसतप 
(2 पा स" पसुद स सू] | र | -५- प्‌ 3८ रः न | ञः नि , १.7 $ 12 
पते ठ. र छम्य 6१६० -६।-२. नि ५२ सित पिः ति १ पदिः. पा ष = पुर ह्‌ 
<तञ्ुप र न । < पा ८ स्रत पस्ु८ स 2.51 ठ. र ८पा३८.प.नपृपुः ४ - 
नवन्‌. सदत 

६ 117. नि 7711 सुपा =।*८। द्‌. ‰ न - ह % स गी 5 पा पानम. 
र| पवी ॐ स'८.ॐ ० 'तम-दा' जुन स "उम" वदम्‌ ०. 
नञ्‌ :-रनि2् त्‌ प -६। -रनपटठ्‌ ५.२ नि"५ परम्‌ ९.2 रेप द्मः दशत 
५युद-वी कणुखःप्‌द सुषु रििर परिक नङ्‌ स वक्तरि वर णुखुप सप 
पा = त '्पाणाए.५ 271 मुम उस त ८ पृस ९1९ धै -रकष८.प-९ शु म्‌ 
दप | उणु ङु" तरम्‌ -९. ओः देष सस प्न *८ त म्पा स गा८.३- 
े"<पा पर्यास रिःवै- पम्‌ ५ १५१८. सन्य पुमृ८.८.निखः 
न.) पठेः 
< ९ १ ध १ त ॥९॥ 


<स द] 
ते"तविम पनेवृस पशम ृसुप सस 
पृक दन्तम्‌ सुसद वतेम्‌रि £. तनुम्‌] 
नम्‌ विम्‌. व्दुम्‌ मत सुतिम्‌. पति दवैति वि र्मु दतत 


० सुद्रेषसःउमदुससगी ब 
१ पदे १ | 


ईहे पठन. वत रनु वा 291 
दमस म५१द-रिषुसपदिरदतविमर युम्‌] रेरिद्-पनिम्‌पुतेगुख 
वन्ुतपुत्तर्पाणु पनण्यद विख ङु. त-पद्चस वरि नुमषमठ| रेशरीमः 
म्‌ चिबमुस्ाम्‌र्नम्‌" मदनु मदृनु वी भतेपसगुप्]+ "वरु 
प रतु कसी > सगु स पुतेर स श्रे तु तस व दम्सनोख सदत 
ग]... तठ] ॐ ००२.५ दमस श्र श्ुसगु८-डमर्पुसनते। कखः 
पा.`‰|८२- तुर १..क सगु ०००५५१६ "०4. पिम्‌त्‌||* निस पडन्य 
९२.९म्दबगीख. पृदुर स्स निस पतम्‌] म्पद्‌.तङषृस वरि कसगी न्म 
माद्य पु८त्प पतेत सश्र वु. दे क्नुमउखस पुरि] ङसम्सगुप- 
निसु र8० 2६३५ दसम. पठण. सुपस द मृ८पनपवो 
०ठ कती 2 सन्स प्‌३८.८.] ऊस ममेम्‌ प हुम्पसखनिखःमु प्प" 
7 दिसपुर पाशु स' ८ रम्‌. स्प 
तिञ.परिटत प्प त्प सुपस पानेञ्‌य वीसर्प वहपस ५ देम्दपुगुप- 
पु३८.६.]] ५१६८२६८. वु प म८.प३ सम. सन्बप्पेठ्‌. 
व्यु दस दि.वै र धन्पस-उ मपर. मम्त्‌|| न देस्‌पात्पतः 
तकर पउममसपतुरदि्रन सेन प नुःपड८२८.५.त ने पदम्‌| 


८ 64 

१ वदुमव्पनतु-सु पडनक्चम्‌रम्खगीखदसगी डन गुर समस ८०२. 
वेखतदन्मसगनी सकस गु८-ञ८-२-८ु म्‌] दस७२.तच्र/8शुखलिखदे ज्ोरडेस 
सग्‌र ह्यना बाप ्रपवुवद3-ढस ८. मपतिम्‌ त निस > 
डखपग्‌र| 2०० म्बु "2 तृष्‌ 23 

‰ सपप.-श्ु८-प-ञुत ये 


प्सवः वे 


292. € पुनरिदं 


पुत्पठेकसगसपस द ुन्पस उम्‌ सुम दम्‌ ददि पतिम्‌. 
५२०९ '&.न्प2.१-~र हषृस ~र सद सकस मस पठन ९2. (२स रीस 
ठ स पृ०-उ <पश्चम्‌ मिनि , १.7 ६ + (+ 1 र ८रिषु-र न | ६ ९ 
9८. सेन्पस्५२.दे.पविम. वृ तेषस.्रिस तेस. छ उद. हष ददि 
सगव परिरम्य पन्य पदमृसःमस पे 
वेसगरेक्उकसगी्वपद मुव पनम पति. प पु 
छम मु. सन्यस विसु प पसुप्सस|| रतस तमणेस म) तत्‌.मन्पनम 
त्म के-.८य८-८पा-५-२.३८-क्‌ त पपन हवस ५०-०ु८-5 प. 
2६०्‌.दप्८. त वुन्‌ ददि ्षुस सुत्व ससु तविप मुय पदिगुमर्हिपगी 


(क 11111 1111 1 
1111311 111 
८. सकुसगप सपस परिष दरि शुष स नम'प मे तैसगो कंन. 
पसर ८८ ससु्ुम दन देतत/ मरस्य सगृ द्म. 
मम्‌ नपणृ८ उप छव सिन्पसन्तपसरदैषस सुरन रेषे नमिमम. 
श॒न्पस"उम्‌ नपम्‌ दरि यी २४८९ प्रर मु 

गाम्‌ पणी तॐ रद्र हसद्‌ प्त] दषस 
स व्क, वबु] तश्चम्‌-वन् 
ससद ढन्पणुत ससु पृथस'उत.५मत्‌] वडन्य्वम रसो मर्युर स 
वपा -वीखद्ठ, नन्द पन्ुषुर सतो पुन्पस'उम-प&म्‌.वपि"म९.निस 
पुर सददेख'ठ्‌| स व्यसम्र्वीरसपउ८.ठस.पामस वम्‌ निवस 


<~ = इ. कु < 4 < ५८ | 





> बासेषृसन््सः त ॐ 


ईहे ण्न तनुव 293 
व -रव"रतु-वोखपमग पीस १३०9०. र.सगीस णुद सद. 2. रप 
प्रु 2 निस वु पपतम वमप वींस^5पवप्र-ठ्‌ नसत पठे. 
ममार स पदमाप त्शुगपत्‌] 3दि वैमम हषृस रसस 
कंस वाष्प -म्पम-तं कखवन्नुम्‌५५य६ मकर" दत् २3 रिश 
नि मनिसःवुपपुरस प्‌३८.८-ग१.गस निस पु प म.म-५-२.३अ 
प सर्ठेणु ददिष नैखनीो नर णुव्पम.प्प मलम्‌. दरि द्वेन अर्हेत्‌ 
पनया पविमम्‌|| = पर्हनमुन्पन्केखनिसमु पे शरिसव्पप्पर सिम. 
५र-<रे श घन्पसउम गी त-प नु पमृषुस पश्च <> तम्‌ ति. 
| व ट्सवमेन-ददि दरत्‌ नदे-पुैस मर्दम्‌पहषुसः 
~ सद स्मःकंद' द मम्-द ८ खस पश्चुठ्‌ व सेम-दरि षतम्‌ ङगसस््‌ 


शे, = किती दि 


पाख ख ञवी रे०स्.पति2६्‌|] 

पात्पमे८ठ सयः पुमस' उत्‌ प्‌ः परहेम्‌ म्म तम्‌ 
33'गु६'] ९न्‌गु८"-प्८'पो ठ. र2६२दर वर तम ० -८क दनो 
टत णमसवपिम.रिश्रुमपत्‌ ६.3-क सगु. व्पषुस निस वु ष 
पाङविम]| रटत धुन्पसउ २८०८-८. पलिञ्‌ वख" ८२त्पस 
८५९ - वी ०2.22२ क्षि स-व] पिते देश्र ममं 
पङ० रिम समीख>ेम्ददा ग्र हषास सप् सकस दने ङन्पत | 
ॐ सन्य न्यक स पप्पत.न्मपपुसलिखवुपणसत्यप्‌] रमे मेर्‌-वम्तयुषा 
पदिदवसमरत्‌|| = स्देखमे कुत्वम्‌ दुम ०६ पस्‌व्रम मे| 
स रमेषस ध ८] < पि ०५बरि पपर सगुण षू] दृ.3दि षने 
रिद रबुन-वुरस सुनसान]  दिदिन्पममुतनुखन्पङुसटस 


» गैस >| ॐ 


294 2. पड "रमो प्‌ 


सपन 4.3 वस ञु प्स रमु सन्प तुस. कसदन्सणो म. 
न्य ९2" -प८.पति:5|| सुप्प द्युस्‌ म्‌ पवमानम्‌ क्रम्‌ 
पिमय्ृमसने। ४ रीन नध दपविमते 

पन्यम रिम सगोसः अद सकु ीःप्पद "मनु" युत्‌" दस 
पतर "गुमममृर्वकखगीश् वन्पतवत्त] तिहषृपसनप 
८] पाठस्‌" पान०८.रबु- वमेत पु प्म". 
तिवणुस दरिःपनम्‌ तउ] गुण ममार तदे पनिम वेषस्य 
र्वरसमसपुस प्रमु दसद सनपुससनत म्‌े 
विस्रम्‌ ठ खिन पसुप्स द्रुत" न 

२ र पनिञ्‌पवेषुस न्यस भु ५८.२८. बु८ प्प "षु 
९." पनि .५८.९ ८८ 1 ८ 
पृस पति केर वणृसं परिप -कम्‌ छंनपसपदस'प म "त र ्वपुखप 
ङनस.ठ कसी तेविमरैषस्स पमु द १.8्‌| पनम्‌ निम्र 
2. रेष. स्तु नुस" म९-८८यृष्‌ पिद 
सा 11111. 
देरव िम्‌.म्‌मैदवपृस दगु वीसमदस तदि पविम्‌. षृ रनु 
न 11 522०५ 
ञ्‌-कन-वरि-१- दसद 2म्‌ दिम रयु-। म 
दिवव दनर्बृद स" वट सर यु्पत य सपृसपदिः न्यत्‌ यस? 


2 ङतं 244 न्पत्‌डे। “ले तृष 
3 (रदिम्‌-दन्रन्‌रि १ ॐ 
2 ञः्पगुरि ०५ न्पन्‌*३| "छ पृषं €~ (2 
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"तपि ममम सतसम््ठपुनेमसप्पमत्‌||* नेखवुसुप्खनते। हिरत 
सपमा म.व द्व्य प~नणरत| रेमे तममुन्पप~रमूटसवरिट्‌-वर 
५५८.द न्पप्पेम्‌न सरस परत वकेत्‌पुर प्प मनुष द त्‌ 
८८ स दारि तद्म प्र दृप्पःनमस.वुख० करम. ८-प्‌.१-८२य्‌ | 
त ९ ष ~° पठ म्प ८11] ङ्द्षु ०५ 1 ०९८. परि र्मिः ठ्‌. ०. ८1९. 
सरयु | मठे मसि वपनम्‌ मु शुन्पस्पउम्‌गोखणुप 
ठंषृद्यःव-रपुत्पप-त्मु- च्‌] गुम्‌मखम्‌ मतरस दरि कु $ र. धुतप वर 
(प्‌ प.८५८.पङ्गय गति तकर वमसःरयुर सपि 
ह यग्ःप पसम ए | तिमर. सदु(प्पस्पदत्‌. 
पनेम. समिम" नेखबुसुपसस्‌|] रेष्ठ तस्यमुमुमम्ख पकस 
गु८.न्यपिषुस.2 सन्म" प्प६ "(पयपास लिख्‌ पासत्प त्‌] तदेस्पठ्‌ 
मदस्य ८८स.तमेन्-वम्] सुन्व] सिम्दसत्पद्ुषसः प 
सपाप शवरि ठक पद्मम्‌ रदखम गस्य -त कमर्‌ पम्‌५त प्रेम 
>" घन्यः रम््कीर>पस रतप वकेण श्नम्‌ म्‌ 

पाथ 7ेप३० ०९. सगो ख' ०८० ह पुस ८ स्प कुस्म ९०५] 
ऊस्म पदि कसम. प्य ममम वु कव सेन्स९र. पसन्‌ ठमस्य गो] कुं 
उठवी ॐ सनी ज पप स८-पस्. म्द ५८ स सु प]३८-प =€" 
त्रु € ष्‌ वु इनम वप पषहंषस' ठस वसुम्त"मन्मसगो कौ उठ्‌ वो क्खु ननौ 


2 ठ्वण्रेत्रर्मुखमुखः ३ 
सतिप पनिम्‌को ॐ 
मा 

` म्म्बपरिकसमपउप्द प 
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वतप रमग-व ननम्‌ -दरिदव-पु? सपरित रिति शरणम्‌ सेनय निस 
वणृसु्खस्‌| न्ष्पमयक श्च पतम्‌. पुसेनत] सुभग 


नेय] पेटउन्<] ईदिद्ेरत्त] श्चुत] शुष 
परि] विश्वषस" वदि. स-दश्ःमनृ"प*सः पुम्स्‌] 
गिः पनि वि.सगृुखप क्तप्र पेो तदिव देम्‌ कै वन्पसस] र्शरः 
प्रैस स तेमु वसुन्पक द८-कम्‌ दिरहम मकै पन्पस्‌| 
पुनि नगसविसुपठरम्‌. क दुम ददिम ने वसवस्‌ मन्सि 
पञ <रिवोस.वृ८निखवपरि'षुङषषु उसम-२०्५स' म्‌ सन्यस] 
7717 मेदनम. तरित कपास मरि वप तमै 
पसस्‌] (रनुखनतु ० दिद म्‌. ०प८नु निस उपवे 
पुव मप विखःयम्‌ परैस वरिम "पस" मु ०८ तु विपदम्‌ पति 
पान्थः > म्‌ (०१.५२. घुब्पस्[.उम ननम रि. पनि देवस 
पम मुनयस शु वत्स 9नपःम्‌ सन्यदि. डदि क्म त्‌ विम निखुरसप 
मस्‌ बमगुषम तरवुरसन्रिषृ श = भमन तन्पनकख दरि श्मः 
न्रे वेसञ् तगृ तम ननयवनम्‌विसमु प्प नति] शतत 
खस्य पष्पस 4 म-दरि.दवैर वरसम्‌गन्बसी वु दमस तर वु-र द 
पपत  वरसतमनसुर पय्‌ कपसगी ठ तणृमस्रोर्सरी उ कणि 
वहषसवति|| सिन्प्यदर.प्प -मरदसदन्पस म पाप भदस ०5. 
नत वेनवरिन्प्समि 2 वदि तमषुस रि नदा पिठत 


ड] 


८.9 
१ छिःतगुरि 229 न्पत्‌8| "€ 
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णुडेप ८८.नन्रिटवसससर-वदठंषुसम्‌-प्प्‌-तहुठ-तरि किमति] म 
रपस मुन समबम्पो तेत 

रदिस.ॐ- दप रिपु-रप्युगस ८२६५८ स सु-पश्म] & 
पपु परि. शर प्प "पगार गुमरहपमु ठे पसम -मन्पस् णो ९. 
पमस दरत्‌] दुश्रपसम्‌| र्पति, गुनेगुस वस वसम्‌मनपस्स णो शु 
पलेखमुदरवेसबुसुप्सन्‌|| तेश्रिनपमम्‌त पपि परसम्‌मन्सगीं 
+ 1111 
<£ 8९ "पद. नयु तु| म्प पुसुपखगु८.२प्रतृसखः वसः 
दहनम्‌ भप मु वियु पिष पप वे वैर पसप स तेद रगुमः 
ह्पपिमविखसुपन वैस रदेखमे्नपरिनवस ति सनुत तुषा व 
पद्मम्‌ 

तश्र दिवपास दरवत कखन पदेसपगुणु श्च रेरितम्‌ 
म विमि म्स कस क 25१२९ रिख सु मुव =) 
तरस्-मन्पसप.द स ०५८१ त -६ि.8 पप ०८८ स गिदा | 
रत्‌-पापवीस लिख पग सपास वः पगुरि पडत] पदिसमे.द-पनित्‌ 
पानेगख व सगीस ठग पदि सगीत पसत्‌मम्पसनी छउठ्‌ २ पनम. 
पिकी ्सदि्प पुत्‌ देलिष पस कैषा पनि. 
दमस सु. पठन्‌" द न्प पननम तप्य. द्‌पनवसममननपरी क नम्‌ सु रत 
वमग ते-पतिरपतेषस य दम्पगोसरदेषस पति कसी क वसम्‌मम्पसगी कु 
उम नेश्रदसगाउमर्पुसनिसतेन्‌ तम्‌| तद केषषतम्‌ म 


> ैक्म पु ॐ 
१ दुपनिमवनणुखदङन्पसगोक्नो प] ३| 
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कसम तुसदीसरठेवसवसम ते कस्‌ तेसमेद्मः 
८०५.द-८क सत ्ठ.-५९ म ` मरदठ्‌द र हषर सद सको ५५१६. 
५९. वसम-मन्पसदप-५२तु परि दे २१५२६ ममर्वार सपति 
पसम इन लुपसद प्रेम मेसन तमि ड क प पशम 
तिरत प न्तमयनत नुम न्पनतेपस पकमश देषु दु 
ससुत निसु परदि-तम्‌.प न-मेमके-हष हर. दपपसठ "त 
पिरि दषस सु वमद रऊमउ० १५५८१३८८] = १३८.८स निसः तुष 
मपर मयुख'पत| रकप.उससुठ-याय्‌| ०५८.नम्‌ पन श्रम्‌ तिस 
उवै = वुरस्तडेसञ तमे नु तरि. रमु 
८.े<3द.वुवङ परिप नमठ रिवत्‌ र देखमे तम्‌ कोलम्‌ 
1 11 वसम्‌-मृन्पद्सः 
विख०सठ, न्पखन्य=विष] वरद .५स.ॐद.वनिम्‌पतेषस वरि. पसन्‌ मन्पस््गो 
कमस्ध्र नारम्‌ 
 ०>ङम- <~ तु-प-३८.८०५ < रेषखः द सःतखः 
«~प वम्‌ न्यम्‌ सेन्स"तैः] रदिश म निसलुस थन] 
तर पदरदे"तनिमतेगस..्शु' पङ प८५६ नम्‌ हिणुत 


2 तमन्यम प ॐ 

१ श्जुमयन्बवोतप्ः १ ॐ 

१ वरम्‌"तरि कुड | 

~= मकम'स्न्म उ 
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खत सकस .ढमसगो न्तम्‌ म-५८. नवृ पर षस वरि तुद दप ठेर "पस 
सुर गरे निसश्पस पपन दत = तदिशरन्मु.पसममन्सकसनिखपु 
पद प्प "रवुखवु कपर वै पसम"मन्सके.प.लिमवी दे षतुख्त्‌. 
परिव वे टप >.मभिम-वी? 25 दढ. पु८-परि. पदम्‌. 
गन्प्पतेमिसुपकेमयसमृ प सविर पितुस यद तुपश् 
वस र्पगोस' म म्‌ विम्‌ पयसस्तु षतम्‌ दरि र्वुखनुरि वरुणो त्‌ 
णुक्रेकसन म्भम्‌  ठसगीो वम पसे नुः पतिम पुतषासरिरी 
८ .८२१.०म-३८-३८-व वसव पप५२.३२ वै 529८-८ मदम्‌] 
िनसगस्वमततुमसनपनुन्‌ पश्र दमम तुव 
पितम मु वम्‌ रनषृसम्न रयु] रिते पनेम-म पपनम 
पश्चन्‌ नपे दसद सार पिम्‌ स सकु रग रम 
र्त ५८यषु-र वि दिम 2. व्स पपनम -धे5-| सप्र. पस्षञपानठ्‌ 
नपप्प्म दषस नपहिननु नुन पसम म पप्यस सगो च-प 
एन वननु रवपस स ्न्पनरगुरसदभेम| 
1 पटु. 
दम्सपःवदेममसूरितममु पेष मस पेमा मु वुन्‌ ते. तुप उस. जु पनि 
५।६॥ 1 1 85. चमं 
वन] दद्रु] न्प्रमुव्द] मुदे पम्त] युप दषवमर] 
पितममतुतर्ु] पन्यम] वह्खमपत्वि| सत सकंसपरन्य 
कमर्न दुम णुपतदे्यसननेस निसु गुगं हपु समस कुस 


> म्प्ममन्‌ः पु ज्ज 
¬ भख पु ज्ज 
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कन्पसमग वदेत्‌ मसपपगुखश्वेससु परिशेष सेम तन्पप 
उ वनम] सदसदकुसदगसदुतम.दय्८त्‌] पसम"मन्बसम्‌" 
तनु रिवपुसव व्रम्‌ तवरन ठु पन्नम्‌ पत स्म प्पनप 
रसनम उवप्रेम द भेम 

गदे दुम्‌पम्पद कस वुन्पस"उम्‌ गुप. ्नैस दि ठ. वठ्‌ तेरि 
९.सरसकसणो कद वुनदउमगुत स तमसविम्‌-र युम हिरम 


सम.दप्प मुम. द्‌ णुद. दुप रन्‌ | स्प सकद 
म्‌ निखलस.९| दिन्‌रपिममुखत सुस कसदनसनिखङुःप 


पसस्‌] सतस कंद सु पानपास रिक उठ्‌ क्न म->म५५६.प] ~र 
टणस-्रि-उ पापस" तकी द सदनस सकुसपण 
2 सन्यस] दरिःवै-सद सकस ङन्पसमै १२.८०.५२. तुप ८८ 
शम. येन्‌ न्न तेणुमपस दिक -रमु- दससत सकु न्प्स. 
रित विखश्नैसनरपुखुत्सस विसयाः स'दत|| तपु. तम्‌मुन्पन 
न्वननैस दिदे सत सकस सदनस सेतु गुम्‌रहप तपम मसते. 
पनिमपतेषसपमसगीो क्त २२५८५५८. ग्‌ ५ रहदगस'पदि- पु. पञ. 
रते यसु निखउ. पि समुसपत.ततिम्‌ पुनस वसस स] स्‌, 
९०५९-९ कै नव्यम्‌ रे क्रम ण 8 ईषसववेम त. ते.विस सस 
कसक सा ङन्पसविस' भुरि तमम वहमु दुखं 


2 वसस 2| पपषससः ज] 
१ दंसवन्पसउनव्पन्नैसतः | ॐ 
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स वोद ?रेप५-८ पु ०२.५ सप. वै र श्रम म मपीत्स 
९६|| (दिस 2-११२-५५] 4.८1 ०५-५रपाप८. त. 
कपप पश्चत्‌ | 35 ५.८५८.-पशनमन 
द-व्पपाठ२दसगी नर ५२५९ के घु. 

म्प प पसु>द९ ६.9९ बु पिमे पीपर स्वुरपन्ुर] 
सगो श्रि मुर प भेन स पसन्‌ मनस गो द पनिम्‌'तूर क पुर्‌ 
वि पतिम पमस वरि मस स्तवे तनिन्‌। देशम 
प्डेवसगी मप दे वप पिकुःनबुम्‌ पदि हनु द पपि शुषिम दि 
ठेर कसी प्ररु दनिस३८द] न= 1 + (२ 1 
कंस पठ मरम दगसोकसगीो श्र ठ मस सुतम्‌ परि मवसगी - 
पविम्‌] नदि दुरिकसद्रेनप मम्‌. पेत् मनुना नते 
> दरि क शैव नवे प १ न्य म्पेठ्‌ त्प तवृम प ८ दसम मम्पस्ष 
पा प.पमषुस २२९६-2 स प्३.-५५५८०१-२.६] 31 
मूस्परपिम्‌श्र सद्मन्‌ दख हुषा सनि तुप समसः 
पया कतके मुषुस वरि-वच| मर प्प. मुत चैन कम्‌. 
र८६०५स कस न्यस स निस पञ्चम दकन्टस प ुन्पसउम्‌ ८ ठ 
८ पेमदसमुडुगसगी) 3 मेपनिम्‌गुतेषसः प नश्रम्‌ त मैसन 
देन तन्मतम्‌ रत्‌ पमृपस मस्म मुतेमगुत पुडगुसगोो ननम 
कसी ननदन नजु-मे। दमि वसमनःमम्सगीखकु नुम ५१ 
५६४] ई | 


9 
१ न्यवर्तत ०9 अ 
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1/1 
न्तम्‌ कुप परिकसक्नम] 
मेःतेस्पृससु त 
सर सकुसदन्सण गृडपृसन्न 9] 
वसम-मन्स पसस्‌ 

विखःवपनतृमत्‌ तरिर मेःतेस सर्वम शे रवप रि ुं मेम्‌ परि" 

गुडपस्पगीङरौस मे र.व२५ नमु प समम्‌] मेदि पनणृखपरिःकु व. 

पसणुठ्पासगी कन यकस त्वेस मरि दनम पवि ष्पद. 

पदि लेतेसगी कुसु धरत प्सम्‌ गन्प्सगी कषुख तो मकम्‌ केम 
गा८.त्‌रर्पपरिकु मेम्‌ पस पृषु मस कसो कषस निस पद्म" रेणु 
व्रम्‌ ते.व्म्‌ ङ ओेर्मुखस्‌| शमगृ८म्‌.पवानेम मै नैखरपङम्‌सणु 
वीसरेगस सन्परे रेपस नदम्‌. रयार गुद शनये चया न्प सस 
नणुसगसन्यवुसस। कसी रवतन मुम वरि गुमसपमम्‌ वेम) 


| 


| 
| 
| 
| 


(२६ "2.25 ८-पाम्‌ सड. पास $ "ओ सुम दा ङन्प दपः प ह #ी 
म्म वरया रवसपनिम.म्‌ रिप्‌प३२्‌]/ ने नपयुम. द ढन्प- पसु यद्र 
दते.मपुकम्दम्‌ विप कुन्त मम्‌-ददिः कुतपम्‌ गुप वस सरत 


> [स सकुसढन्मसो पडुपस् | [रसम्‌ मन्यस कमसत मुत पश 
[कसी श्र 2 >म्‌- पम] कम तमे.तस कमस सनुत स] 
ञेतश्नम्‌| =^ भ. भेणु "गे" रम ढमरब८.त , ०ट्‌. 3 पगु ० 
१ गुढुषसगन्ौनिस उरः ॐ 
9 म्र व 
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प्८ वस"... ८ ्ेषुस "५ 5८-८-वनम्‌ विन्‌ पु ५.८ 
मङ्षुङव.द८ ८.० प्रम्‌५.प्वम-तवुम्-पवक्चुम्सगाुप ` "सेनय. प्प पर 
(२द-प.्८] दप्ति तुरप्प वरि पश्चम्‌-पङ सहे ससु 
कषस त ६ ष्‌*५६ ६ र. ओम्‌ ॥ टस (2.51 ॐ3..व्प त्प वेस, 
न्मम नि.ुवस्सम्ेन्पुपस वम] स पिपुपसन्पूपसगुए-पसम्‌.मन्पससः 
 दषसन्पपसयास प] सरसम-ठ.०स्ी द्गस पसप]सगुत विति 
८.५८ वगु खः पसम् दसय सु कुर वुन-वमत] रे 
नपसक ठेमगाप-छषा पश्य. प्-द८८ इम २९५६. 
ओ ०५५८.से-तेसगी दषस ०५.सम्‌ सयत से.तृखगी ईषु. पसमषुद्ः 
गुदम्‌ ८ ~प ८९६८.५ ८८] वमयु ८" ~प ८2६ 2.4 सेष्टगु८पृप्म्पस्म 
< म ० क्म ५ 
२.५.१३० ठर. खपु" उपा ८.ऊ स दम स'त्प तमम म१्त-९ 

कं 2 पद्म गुत] पुरुपा =मे५रिस्यठख न्तम्‌ मु ०१ठ दलित. 
दप. वसवस दरि. सवस गोरर न्प मु पत्यद्‌सुसन्पसङमपि 

दपु. 7< षु. वदे तुर. षप सेडस र निसनषुम्‌|। र्त्र 
| मर्व पमक्षमपतसणोसपतुननमु तरि -नेदिुस मकु 
८९०. वंसवम्‌ निसु पयु ८सविम् स पङसः प्तरि 
नित .समुस"५२. २ सेन्यसउः प्प संमुखम्‌ नृ द जपम्‌ 
ॐ रु कन्यनु मर्मर स रे रुर र श्रुनपश्पन्‌, रपट 2"९ ८ कंपि पोषंस स्तु? 


2 क्मुमप्पदः पे 


81 
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यवमद वनद पमस परिम्‌ मदम्‌ मस पदि 
ह शरनम्‌ सेन्पस निसृत समपृस द पृस सस 

(ते रिःण्दम्‌ मै रदे] कम. वस नपु म्‌ लृपस 
< सवस दकस्य वन्पु नेद पृस ददिव र कपनः पुप वपुर 
पष्प धुषु दुत दश्चैप पनयद कुसा सूसुप-ञ-मर्तस निस 
पामगुख९रि नतव... वले वै वनन वउम. वन्य 
र] नन्प्न८.गुपसाद्न्सगस-पति शुकम सगि पयु 
व दन्पसणसङेरदेषु देम १८.श्३य्‌ वु छ प६५ व मु सस ६ 
पठनम्‌ रि"८ कु पुम ससु चुम तुभ तरि दर पिमगुप-वमनणुपुः 
०६अ परिम्‌. दविस ५१८५२६०. म्‌ पूनुम्‌ ६ 

रय. ८२विखन्सदरित८पि-ङम तरमु व नपर." 
पन्ये नम्‌ करम ठै कुमु वुषस म पथ न्प. शुत तु 
परिक्रम्‌. कसदन्पपृरि तुश्च समी मन्‌ लुणु तिससत प,५५८` 
तेद त८.तयसन्८.वत"पप्पमहम्‌द-र विमद्य स दरत्‌ लोर्‌ मर्‌ | 


4 ०१ 

१ गुप्नगृष्विमत ३ 
१ ८"कंणुषससुः ध 
~= वर्यतन्पनर्चु<दै 
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व उन्पकरेमः कषस ददिव पनम्‌ मे्र्हणुख"द-्ुम्‌त्‌ उमणुकोतिस 
घत ठे पत वत्पन्म्‌-५-निम्‌९्‌] रतस वुनिख वु पठ" तसत्प मठ्‌. 
५-निम्‌"दि|] प२३स.वुप त-प ०६2.-नञ"पर] रेस 
मकस कनया णेस दप रनु कन्य परि दुषस सुपर ससुटम न 
ङम म्‌ लेषुख व नतेकरनयम पुमा वैखा ुप त्‌ शरनपम्‌ ति सिन्पस् निस शु तमप्‌. 
न्पउन्य निषा प्व सदु परदन्दस्पान्प>-९ि८ वु घुम्पस-उ म्‌ मप एस" 
सु्रम्‌॥ रेपपत्नुमःपनत क्म पन्मयनप्न्पर द्म त्वयसनय 
-पारतुवेसगाप दमम सगि ८ सत १.वरह- पस ००५ 
पनपुनेष्‌ वमत] द्विवि ननुम बन्स नइ्व त्प ुनदति 
३ पपम्‌ रमख तठ ण्पत नषस पम न्पकसलिखुर्न] 3 
वै श्रन्मव प पुडेसत्यप्पःन्मलेणुखनिदखतु तप सषुसषुरत्प्‌] 
(दिस नदत हज प्रिसगा ण्यतः प -२ युः 
> दठ.त] (हिरन पपु पि व तकु तुनिषा म्‌ रुम 
स्तु खन्य>८ सन्यः तुस सुरु रमु .ठ्‌| मतर लिषनिनतुसन्प 
उसने >~. = > त८.षु = ८९्‌-पम्ष ्१८ 
परश्च देषासने न्य घुषि पम्‌ सक्मपस् व शुष > बत] 
चमस पुस मदेम गप मवे नसम पपा मुर पञ व म्र 
परि दरम वसात हिशर प दरवद करवत पवनम्‌ 
भेदति पन्यो न्म्‌ दमती वेम वणु वस्य करमन दनुर त 


(शि त । 
१ निमसुसः श 
५ ज्म-षु ममक उमे] त्रोर्डेणुषन्मवस प ॐ] 
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=८.तैमरु केनपि पमसगी वकम्‌ कैम रवुसनु तृट -वर पुरवपदस 
दसमु रवप तिस शुन ५२३२ विनम्‌ उनी दम ५8 म्‌ 

दुर पवृ. पप ५८३. दसस" 
[रन्‌] नस नदन्न्‌ यसनिु रगु .ठ| रेतिस ८६३ 
न्पप्यमप फ्रेम पमसमर्षसन्पसम सनम्‌ पदम्‌ पसु ति 
नस म्‌'पडमार्युस वन प्नतपणु पृमस ५६. ० 
< विसर न्पप्यम | तिमे पशुपमसपङेप्‌पपडेमा मुदु ' 
सेम. र] <०्‌"दरदपस-५ मम्‌ द२-५.अ प.प. द१५-८देन 
९९.212 स" देप सपक 'प] मउ८.वु वर नयुरि 
ॐ~ च] 

पृडप्‌ "अ षडवु गुम मस्म दपम्‌ परि न्वकम मोस पु 
पा८. पपत" कम ०० रि वुत्त रेपासः 
0 दते देनिपुमर तपु ुषम रि दस्तु पुष्पम्‌ 
पम सतकन पयम्‌दसनगुम्‌ठ सदत्‌. पनमन्‌| दु पणुमुद्यन्पकनयदा ङम 
गेसणृर र वपदरङ वन्‌] रतप वुमर. नसत नयुरकन्प 
भञ्‌ रउ. तर रयु परि केस] उं परेषु मवि. 
प्यम्‌] मठे प्े सगर ुम्‌ > -मम्‌. वस्‌] त । 
रत.ठे वप्र वुमत विखसु तर सदर न्म्‌. नयु- | पाद. 
लुसम्‌द तृणु "पतयु द्रत दन्पस.उमगीखगुरमसरयु-र ठम. पुडेयामु 
शप-प२.२य्‌ | ्षखपषम्‌ म ष्पम्‌ व्यषु ८.दरउ सर घृत्य. 


® ुसःन्पसखम्‌ः उ अ 
2 ख षडेव] पिम गिसतस || | 
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रयु] उमे. पृम्‌स द पसगु८ तुत न्तेम्‌टे। रेगषैणुः 
मयु नर त्रदे कुषम दसटस पामन्‌ नेर पस्मठ्‌रणुसः 
पसु पमृगस ददेत्‌ न्तिसीवेम्‌तपनत८पसवयसषुसि-घु 
८ >ब्‌र मुप पृत्‌ (विट >> ५-६| 

कस दन्पसतिसवुपठेकसगी कनै मकम्‌ तरितेसमेरिमुसन्प 
उख] द ति + 1 गी त 242 ८ ॐ हस वनम वी कपः ॐ -ष्ेठ दु. 
<~] शक्रषु व्पपुदगस्पसगसपमत्] कसी कमी णस 
पडेष ेखनै तम समुसपश्नेम|| तम्‌मे.न्प्म वड तेसमसषुत्प 
सपासप-५८्५८-प्‌८-२-२१य्‌६्‌ पुर वै धै रप्र सम्‌०१९ २ ड 
०१८ नषृख् न्प्‌-न दरद्‌ खन्पम्द-पम्पुवोख पुषः यश्रन्य.५६ मे 
सेन्पस्यःद्‌] ददिव प्प. म्प वरि व्पन्पत्पम्‌सवसनस्प ठ. कठ, ८ लिषास 
विदुर] षव्पदे प्न णेस घुष पश्रन्य मर ध्रु ०2२ 
पा-ठ| ९.2.388 नेषु स-व निस तु ०९. ङग्प 
श्म सतस पुष्पम निसु प पमुस'.वसपती सु लष्‌ पम्पा मुखनिस 
८९. ०८ न्ट. ८1 -र- विञ्‌ ५.चणु= > नपु पम्प श श्र नुस. > तठ. 
५ पर.वमष म्‌ श्रु" वपुसा पयम पष्प पए 


श = कती = ति दे, = के, = वः = दि 


(ववष रियन्यन्पङगस पर. सनि क पप्पम्‌ दस =क्म म तमु 
ररवा श्नम्‌ मपृत सवत्मि रर्‌ब्रम्‌त नष्‌ रकम गोसिल" ०ठ 


> प१३८६.प- ञे] 
१ न्दिममुन्न श 
ध 
दि त श्रा 
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रविम वतेः पमपुनु पगम मु नुप ट्‌] रमक सेव्य रपम 
पृङ्प त पश्चम्‌ म्‌] रतवुनस'उम्‌ गस पुमखनतदि.3व पहम्‌] 
विदुस प्म पदमे कत ग्म इपर चम 
ॐषुबे--रि८.व विदुः पि सुषसवगुर पद्म) दत्त दषु 
समर ग्न्यस नुत संग वुन्पसा उम्‌ न्प पतिम्‌ म्‌ द-प पुति 
दि्दम्‌दाम्‌ नुत तरिकम दरसन दसन पुवदेन्पमुगु पसप 
.2रदपुखः त यन-ऊष वै ि८-पश् तमम्‌ वदिपन्ससुयम्‌-पुरुषु 
8-८-2८ -परि केर 1 
वसुव वुपन्पष्‌र.नय] नरक वै-^८ तति. लुप 
"दारि (पन्यसे ९८. त्रि वैस मम-मे ङपिन्पद् पुस्तम्‌ 
8.4 दम नसि ते.०५.०१ब्‌न मुपा शुर सपर मु 55 कतरा 
डम न््‌र.८य] पैसन" रसदयमः पठर पेसु] म्ण 
वङन्प-त निसवति तरिः सते"प८. प्प. न्स निसु तनै क्रत) म स्वः 
्ैप्दवमतेरतुश्सवतरमि तेस कत पते वपष ददि कप] 
कृगा८-पमृषृरव मदर +म्‌ तन्नु पुतप्य क्‌्‌ ममे 
सपणस्य रि 2 मरुतस त॥ 
=-ॐद्वणुख"वःस्परिङुर कसनम्‌ ‰८८प८.०८द स व्य ष 
ईषु प३६.१२-६= सुपर 8 ५म्‌ मृग्‌ उम्‌ 2, ८ स द सिनः 
<~ पुम्‌स'< ८ स्म्‌मृम्‌ुग्‌-मर वशु ष्वरन्पतिक् गस्‌ केतः 
परप दे-8८ सनस रत मु मूड. प मप ५९.8 पमष 
0 
0 ० 
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उसथु तय सणस तपस्त ठस भेन्वनिसवुवॐ तिदे 
225 ठ दुषु दःप्पत "प्रे षरि कपद्द मुत्पपदिम्मुप३म्य वः 
पिठवण पमङिपसमसपानिममुग क्रमम्‌ सवाद्ग पमि कनयम 
2 त दन्मस'-९६षु ३८] दसत्‌ सवद न्प] विमकषिषुखः 
मंसगनेममगरम सरसाम पनरव रयुनरवर क्रमस्‌ 
स पामर ८८. दुखम्‌ पुर. वम.त नेन्न क्नत३समृर्‌| ठम 
५-२८वे ९.3. ८म्‌२.०२९९। 

प्प वु प्म त्पपस निसु पद्‌ पदप शरम 
| रसवति कपप वे स-52. नेप ददि दुख तु ५५८ -५९.८ग्‌२.ठ| 
पुय परि 2.०५ तरि मम्‌. पनम १-५२६-८3. 
2८ <म्‌ पठ सतव सस गु. नपु श्रुम मपा स ९] 
अ 1 8 
नखसु्पसत्पम्‌] सपणुवोसरमुखवुनमुस्य सुख सन्पनमुस ०प मुस 
स्पार निषा पनज. ममलम सुलिषा म णृस ्त-ेम. 
$. म्सव मतन पमसपनेसरदुषंसनतम मुव सनमे। पलिममेम 
घम्‌. निसु ष्रि हेषा ठम कनाम ेःपनिम पास मम ठन 
वन्पतनषु९- हस वरि' सप द्म कौस गीो स ०>८ स ०० क सव पाम्‌स्‌ 
व दन्मसनी न्य नु पप श्नेम-नी|च तपरन्पश्मेत्व्तसपन्‌मा नतम्‌ कमुस 
नर दुत्पनतमगु्परुन्पव्प्पगुसणुप्‌ निसु ठप्‌ मु भपतम्‌ द ~रनिम्‌ दसम 


2 मषु ष 
१ ज्रम व 


१ प्रमतेः ०9 
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भेम हिमहि्रनिम्‌] वद्रतउमनमर्दम दन निमपसणषेमकैी? दे 
ञ्‌वमम वैस 8- पन्‌ ३म 

- _ मुदे मुम्‌ मादर वपन. पमर 
। >. ००६०.पस दसद -पव-र ८ स व 1 
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ॐ ख दन्पसगुमे र] -पते-वरणुतेगुखम्‌८ दिप्‌] | 

वेसर क्तु उठ ०224-2 2 दा प्यस्‌| | 

९६ेषु दम सय] म्‌ वेमि कसि त्‌? | 
उ खवु.त 0 सपस" 2 सः पुरस 'उमठ"खत सकस 5 सनस. तम्‌ 
पिठ पतैगृस द सणृद्ुत सस 

पुतेकसरदेःमगुन्पद्नैसपिम्‌पम्‌] म्‌ हिर कसुन्पस 

उदः -रप त-क पुस उ८.उ स पुतले तुप सुम्ुङ 
वि वि 
दिवे घु छतर मृषुस दम न प्म्‌.ठ गुङेषसः म सणुख दमु तुम्‌न्प 
<~ वेन. न्मी  5मनृन्वन्पप्येम्‌द न्म वहंषुख द निपदेम्‌ मसः 
पृपवी 8 म वरि कम करमर तरि वकस ुन्पस'उन.३स 
अरि] म.मन>"०भम्‌तु दे(यषमसदःपुन्यसउम-२ घ८,५१६' 
पउ "~व". व- || ददे खङ "मद -पुप्प८ तक ~< पुड्‌ 


वञ्चनम्‌] 


०१८. दे.णृ णखा -तवेषक < पप्य ८ प्रु -तरि-ङत्य निस तु तदि वेषु धकम्‌ तरिनत 
वसत्‌ स'पदूपिम रपत तग्रि दिषु मर वतुषसि ददिःनपत्‌न-र ङ वगा 20 
+| 4“ "षु तम्‌ ते -पनुगुस द सम्तपे पुनम निषु मु ५८.९२ 

१ शुन्यसउ्.उेखतुः उ| 

= 

< ०५८-पु-कुर"धन्मसउ ॐ 
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पा ते'प३०।९२.०८सगीोख००८८द~द हप स द सखद सकस पतिः 
ॐ स मू.प८५१६-मेम्‌.ठ्‌] = प८.दर सेमख९९.८म्‌ हप्र पुम्सः 
सर तन्मम दुख ढस.८. प.प सेमे ठषृख५-२नबु-र 
रमय प्तपसान्‌समरठपनरतपसप-पश्गम-परि्ेर पदे शरवे 
निस'दु.पसपसपासुतस्.स|| 2रि.ढ-भेवेख वंदन] दञ्‌. 
परः ८ कोपने म्ठ५ षस पमे पेवैखतुवपसदिःश्रषु 
लिठ्‌] प्ते हम्मव प्ख पदंम ठे रिषुखप्पत स दुरहम पदि ष्ये-तेस 
८८ ०९०. प्म्की से.वेख स्‌ .से.वैखषत तुप ठस 
पनम पुनेषस दरि रपस सु स द तम्‌ ते८ | सस कख गौ रास सु 
>$ रेस स सुदित पदि व्पवेस स] रेश्नैस पसल) 
र ९त| ददे दनय वै पुस तयु न-पतिम्‌ मु्नषुस तनि त 
पातवीख ते पवदेव ८.२.९६] म वैस देः चप२६ श्र तख 
श्न्प पत युदङञ्‌ य नख वु पसु सस 

रदेस्पपु८-उया ८. ऊस पय-प्प >" ४० वक्री चमे तैख चुप 
नसनदमवनदसन्न शमन नेदिष्ठ शसश मेस स निसर्जम 
म] ०५० पफस्गी पे तेस मख सेनपसप-उम. ु्पस उम पा ३य्‌ ८ स. 
विःक्मुमम-वनरकपसमसमपमुपा विम्‌ पन्‌ रम म्सिन्पसरुम 
० मुपा वे ुख वमग] मु कदस पुस. 2 ठ, व०म३|] तम श्रितम्‌. 


द 


० 2: - ब्‌ 

2१ गन्रनमवतुन्सखत्‌ः पु 
नप्प दारम्‌ गोसगपक्रनपदरनणो ३ 
०.१.चप.९५स्येसस २ ॐ 
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न्पव्पेठ) वप्पत -न्पत्पम्‌े| रिद श्र सेन्मस.उठ्‌'धुन्पस"उम्‌-पम्दया' ठ-प्द् 
व्सदुसनिसडत = सेनमुवेगनु द पदुम देः 
वस्र मम्‌ न्पप्पम्‌ ठ्‌] नमुसङ पुमसदरितदिक् 5. तपय] 
नपुसके र तप्येत्‌ ते] उ८'दतसेन्मसमृवरि नरद्‌ प-रहषस 
<> रूप्प प्प्‌ "सुषु -तरि.गाम्‌ हप वहेम्‌"मसप्मे-वेस पु ८९. सद 
रप तडप्ेस पमुप सम्‌ ००५५२ कनम्‌ पुस 
<~-<म८] ०द५रहषस दमु तवृ ष्प-विन-द निस प्रम 
९९. रि ववणुख"द वरत वोदपर० 222 पविम्‌ पुपेगृखः 
दसम ुख८.2८ वि .वखवु ततप क्षुदः परतप] 
त्‌. 3 नमम 


रिभ नम्‌ दरि दषस सुध ससु दुम 
ध ॥ 1 1 11 


५८ म्‌यन्पकोसमामस'प सुत्रम्‌ 
निख.०पक०.न्"उन्प निय] पद ससु "प८८ सउ. सेन्पस्प 2.2 स पुन्यः 
उमया नपट्‌ठ्‌-व-विम्‌दाद्तंप य-म] मम्‌ तम्प दुन्बपरः 
(२&या.§८] रे यङस्वु-रम्‌शुन्यस-९६ष्‌ ५८. रम्‌त्‌|] 3त 
९।,५५८ -त& म्‌ सुगु तमि वर ५८.२६ 9111 
२दवद.५दि'व्पश्वरि.वगुषु | 
पुथ द पनिमपुतिमस वसुस केम. ेम प मसुरप 

न 11 11111111 | 
पे. त.सिन्पस'९९. नरञ्‌ ठुस < पतग सनम. पनम पो सन्यस 
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उम दगसतनुत्प परपु शरनम्‌ हि रेन सिन्पसनिसगलेम णि दसन्‌ 
मग पपदयुस मस मदम्‌-परि८-कुपमे पस्‌ मय्‌.वर.हषृसत 
पञ्चम्‌ -परि क्षि उ.प सेस ९९.पा८.निख वु प षस सह|| रिस 
पुनि ्न्पम्‌-पनयुगेससिगस्स'उत, दन्पस प ससु सुतम भस पत 
वमप] ठबु दव सन्म ५९ चमसस्‌ दादि ८ -कौप्पिःउठ्‌द प्प्‌ 
नपु िःदमनुम वु दवसेनसमन पनम्‌ ममी म्खरिक्ुतम्‌ 
निखवुप ठरते पख ~त. षतम दषस पस सुरत्‌-प६|| हसं 
निखतु तठ पाउस संपद्य रिवम्दपु 25 मृम्पपात-चेषु त्प समास दरि. पम्या 
४] रपस पाप रतु कोख ग] स त रेषुस- पस मथु -ठ्‌ मप 
नपरचु८"पद्य' "ठक स यषुस्‌ दस निस वु तासन ते| रेषस परे पुम्स्‌ 
उम्‌. पसवन मनसस वपमुप्‌ भम्‌ मुत्यम्‌ पतिः 
४ रपस ठ.नेसछु-प पुस इ से सउठ>उस वु दत सपीस्‌ 
3" 2२द्‌.श्| ~ 'वनिठ>म-५-८प६- वव्रे ववत] = दिदेसमे ङ्म 
वपा -प पड ०५ पश्चम्‌ || = म्पदठद~रर्हषुस ५२९८३ 
22०८-2 ठ सप स कंय ग स ५८ ससु" वरत्प पत्यम्‌] 
सम सकस ते ण्प शु सुन्प दपास पम्‌ वो ० ससु प्प ५१२ 
वुम-सुन्पकषुस व पमम्‌३]/ निपतन्तु दुम) सुन्प कपस ८ 


पाप 71. > ८९ ९८३. स्पा व्युठ सुन दषस ५६] नपविठ, ८ 


, 2. वरन्त प ज्र 


१ म्दमो५-८> स सेम 
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वपरस वु, सुन्पकषस वमत] स्वम सुन्पकषुख पः] 
गसुरुम-सुनपगुसपतर] शमस शु सुनप षस पत] 

ते.पबुप्प तेपु. सन्म तियवु तरि. क सरे" पुप्प वेत्‌ 
ठ सुख सनखो वि. प्प स सु7गुप-९- तुपि वमद वुनदश्ुन्पम' 
= 11 
दि नपतमु वयमव] सवनु सु. सिन्पसतपनपृत निषु ङस 
प. सपृ द पुड्‌ स] दे प्प दे पनि म.२-२ पुर नख तु तङः 
नदम्‌पातिकमाउमविे तेप इपसिन्पमृदति विस्तव 
षदप परउणु८.कदः दन्य सरम्‌ त न्वहगृखः परव सश्न्पः 
"०54९८ "कोठ". || श्च स८९ चन्म ८.न्यठ्‌- ददिः 
कविना -दप पपु पम्‌-व०ा पस तिप.-रगम-५. स 
सेमर" य न्प्र. कं पुत्‌" वस क सप तममु ममदन षु 
रतेसठे नित वनाम वद्वन्दस दप सन्स मनर 
पन "५द-यु.व-पश्मम| 

पुने दुम मुन्पःवनरवित-पर्नुम्‌ तु नमु मम्‌ त्‌35)'त] पठन 
मरन सोसहिर पृस सशरन्पम्‌सिनस' वतमर विस तुस्‌] 
(रदेदिःवनृनद ङ छ व्यपविम्‌ ते|| रमते हेगा्तस ५१८. स नवुनरम्‌। 8 
न्प्स दसुन पदिः सनप"णुम्‌ खदिर कूतसिन्पस १९.३९ दप 
सेगपस्ददि तिप तर स-सु'्दयु'५-म-ददि णुम्‌ सन्न पस्पःठ पु (प सन्पदः 
९९.2०4 रणुत सिव्पपरिवे द| 5 मै-सम्स कसी निर ५८ ससु 
नम द वक्मुत वरि वथ. छव सिन्ध" म५८.नय्‌ ०६ य मते र ००९ 
विमदस्य नुवर तणुेष्नमपनरदनदेतुवी दनपदनरहमु 
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व. रेप२०५.१-पृसु६ सपदि द्‌] रि. 2"पषडेष पी ०५ -र हष प 
प्रषु मानम्‌ ने रमु पस घुष्‌ त मेन५२०५८ अ रषु सु] 

रत्स.मुर कप सन्परे. व्चुपर तु षत्‌" प्म 
त|| 3०५८. दुव सेन्समवतनिसवुश्रन्पश्त्य पुरः 
प.प सेन्पद्.दनि. पु -निष उख. तु पप ङषस द षुसुत्सस्‌| स 
ॐ + प्प भप ९" निस ठ. पफ ङ १६ ग पमष मत 11 प ह्‌ 
गस सपम्दपु म" शुमत| पु दव सेन्मस स्वरितत्व 
| सेन्मसमद्‌र४निस ठ. पप्र स-प६८.५य्‌.ॐ पपा > दनव ष्टे स सर्‌ 
रतर्णुसद दमन्‌ ५८गनेमैमुर द्व सिन्पसम्‌ वननु पमष | 
ठ. पत्तस पि पुर्व सेन्मस मदर नख वरह. निखवुवदषाम्पमै 
तत ्‌ 

१०८ न तद्म 4 नुतत्‌ .. च> ^^ +) 
प"उपा त संस 285.९ मन्द ८] नित-पगीम व ङन्पस निस र्‌स््‌ 
सु 22.५५६ मेद दम्प मेम" प्रे षु [१८८९८८९ बु उ त 
सेनम्‌ निस हमद निस ४०५८१यय्‌ ले] देखते सेम्स्पः प 
मु गउ८.पतश्नेमन्‌ पमस नदे व्पत्र मुकु उत श्रमती| 
सम सकस तिर मप्र पुरेषु वव सिम्प्सन > 
मख वसह या वर पश्चन्‌ वस ठ कौ 54६८-२] 


पातु मप्रिःढेवृहि निम वर्णन भेम्‌| पु दप सिमप १० सिन्पस्पमदम्‌ः स 
2 प्पुनः पे] ञ्‌] ्‌ 
५ निसप- ज्ञ 
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पुमभु८.वसेन्वस' मदर निद पु परिस दे"पार५५८.न्य८-२२६. 
छम.पनिम्‌ पतृपुस तपषु .द०य-र सृणु" द ६ म्पपिम्‌"द मदर 
नमात म८.३ग.व नेमव विम रिवुन] नअ 71 
11 ङ >. प मेदपुर" 
संग वदि कम '१्‌ "रयु =| रपम ठ्‌ तिपि निम्‌ समुप नशनम्‌ म 
वनरर्दगु दनयुवनेरिकम म्‌ पुतिपस'८.नमविम- प पर सदुः्पृ त 
मेमतपात्रसगोस मप८०६८.२ सपतद. सन्यस निसु 
1 न 1 
र्मी प स-९8-प3८ 2०८९ विस पादन.द्‌] 

९ स.ञ तुम्‌ पु८ "कत सेस निसवति स त.षुए. 
५१९ नमन्‌ -३ठ्‌णुप् गुम हव मृ पु. पसममुनसम८ मेः तेस कषस स 
सुश्रत समसन्पिम ५८ पुरषुस'प न्यस सु मपा ९ त्‌. पनिम णुनपस 
९ नवु-रपन्पवहुगुसणडेष तुम्‌. मवृर पव उन्पकै विम्‌ कै 5 
दव सेनसन्तदरि म्‌. रेष्रिमन्ममनते। गुत्पदगुमर्हतनृ 
५५८ त्‌." ठन९.2-सुनिष्‌ रे.पनिम गृनेगसपर रुर वेस शरत 
मम्‌ रे पते-वविम्‌"णुतेणुसनपपयतेस पणी शुम पिम रि विस्त 
त ठै पतगसदुन्पदन्‌य्‌वुम्‌ वृषसेन 4.8 वुमन त 
दम 
न्तर वक्म दयुम डसनपति/ डप रदम्‌] नम 
८०५1245१ "५2६२.न८] गुम हप पतम्‌ वनदम्‌ दनम ङ्नम्म 
1111.) पाठवास दिव प्प वव प्स ते) 
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पसग तवुखमुमत्] सनुमसनरिःन्न्ुसुति| श्ुमरमसव्चमतु 
र०्यस-पति्‌ म्‌ से"पप्पुपः पुस दरिै-7 दर पुउषस2६२-द. 
प्रेमन्‌ पम पन्पपि तकम्‌ बीसगुम्‌हप तैस पमस ममन 
रियुम तिसन नमनपरिःिम्तम पे प्न्य पुम 
पणो पतेम पदेम्‌प पपनम निर्व दनय पश्नमिःद्मसु 
पर| पृ चय मु कसव्यवपमु वेम-दिपुव्पत्यमे वख पनी नुम 
न्प]? गमर्हपमु समम्‌ कर. पदरमदेपाए-उणा मे िम्‌मनिस 
पुप् चण कसरुन्कोसुव्पत्पेकसगीश्चमम्‌] वैसङु्वमस 
उम दम ्.वन्पसउनम्‌-मपिम-पङे-सत सकु शुम लेस रदिसप 
म. रे नपम्‌ सुन्पम वयद पनृगस वति वेण्य्‌ मुमु परिगुमुरहव मु चुतः 
पन्नग पस्य ठै पुर+पाविपास प दपम्‌ परह] 

न्पिम वन पनरमुपा वरिम पदिद परतर शरनम्‌. 
सेम्सपनिख.वु.त न समास" पस८ सस्‌ मख ुसुन्पवो सन्यस्य 
सेन्पसःपसषुप व दुन्पसङ सिनसगो कुमर म्-पसमनुसमसुन्पप्पत्पि 
वेमि. = ५५द-तेस- भविन्‌. निस हि पद्म सपनि सॐ ८६|| त 
५५८"र्-कपास ८. सवरि सिन्पद्सम्८ "त मम-कपाख ८. सददुत्य परिः 
सनस निसवुवपसमस्वगुम मखद्रम मर सयमुत] दम्प 
पदि ट्च षस सुपा ५८१६ 


० क्चुमर्मेः त] जी 
9 पिश्रिमवसम्‌ पु 
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द्रम रहषदेम को पन्मसविसपु ष न्म्‌. = रहिमु देम्‌ 
यो पन्पखन्पश्वर पयस द-पुेषुख' रि सन्पस'ठम्‌ न्मी सन्पदः कंठ” 
५८स सन्परे" | रत्र गुम हप मृत पनिम्‌'पुवेषसिनप प 
तरि श्म य सपुख' पम दुख. देश्चुप परि. ८. सन्यस 
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<र.वै पु कव सेनस्य ९९.६7 म-द रतु श्न्प वत्य वहषुखपो र 
वसम्‌ मन्पसगौ शुद्र. वम्‌ सुन कषस पनि मप्‌ नम्‌ठ)स] 
परति सिन्पद्पनिदखमु पतप सवास व षुसुत स्सा] रदेखः 
न 17 1 
व परमिप वेन दप्५८.पसम्‌-मन्पसणी शुदं 2 म्‌ ठ ८९य- पय्‌ म्‌] 


2 गप. सुन्पुसुप्ससं ३] 


372 दु'&'णुडम-ददिरिगप्पषा 


स-पनिम्‌ पाते त्ौ-वगुप सयम मदपा ठबु सगर तप शुष 
त बपरवुसपरमादम पसनन मुनपसगी शु तय ०५८८२.१८३दि छैव 
रियु-निखनुन्म म्‌ 

दस म्म्‌ तन्यपपसु-वन्प्पगी ८. ३०गुप्गम्‌रहपम्‌ः 
नुतपसम-युप कुत सन्पसम्द दिनपर प पशुपति रमम] 
म"न्पवोखः वसद तुरि'नि सप्तम] (रदस०४. ल 2-प.५५८-द६०- 
म्‌] दरसत"ठुन्यसगी धद तुम्‌. ददप" सर 
प॒नेषुश्रन्मतयपटठुषृस सलु. सेन्पसमपसन.य्‌ ररर प्प मु 
पत] सन्मसपमु'नुउ८.प 5 पमुप पै पप ०५६ प 
रितुगुत्पठे निस पगसपसप वसुर खसा] गुप्पेविसङुतमेह्े 
वससु रिख कष्‌ रे पनम पुवेगुख पस +न णुखु त लिख सुतम 
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पग सपद पुस सह|| पत्ये देखवपम्दपु (प सणुख रि मटसदु 
रिम्‌र नैष १३८ ममदन क.पडन्प्चम नमस श्चैवव कुर सन्नेरि वनय मुं 
^€म.धगुममु र्वु वर निमु-रपनिषु म पनम्‌ मु पु प९इु-्मुप्षत 
नपम्‌ दसा ६. प. तदा क्रतम्‌-ते"पनिम) पुतेषस स वपासु सह|| 

९िस्‌हिःश्र तु कम्दष २६८५ निस तु श्प न 
166 ^ ॥ उ ^ ॥| पस" ५.सगुस"५८.३‰०-दरि-८ पु 
पम. बु तमद. भे वैस परि दै तैस त दन्मसनसा हषुष 
५८० परि ३ ते वपस' प दन्पस्पस शुनम्‌ यु-र पस स सतित 
म्स] ससरि कदन्पसगुपपडेणुष्प मुपा परि वश्रम) परस मणरम) 
ठस द पनिम्‌ भिम पठेर-पत्य पमस सत कम्दपा 2५.०५ 22 
प२८.-.म्प६ठ.द- निम्‌ मख. पमप] ठ > 2६2 द दे नषु 2० पुरम्‌ ्वरि 
व-तेख'।.९। र| षस परर िष शस ममे स सदि श्रुः 
सवप सपस वप न्पुपखवमुया गुप दववमषुख परि"यन्पनप कस नि दर तुस 
रप मम सदसि दुषु पद्म वरिष नेमे दनमामु रदम्‌ दत 
वमिम्‌ मगुप वसन मुनदस्सननुमुत्य द्या नुदन्‌ प्रतु र 
मख मृदि पसन्बदिवत वस्म मु नदम्‌ पनिसन्‌ क्रमता] 

मेउन्प कस. पनेम्‌ ५ से रयुरवो शप नयुनरते कनम्‌ श्पः 
11 
=| पुत्पतेःवमणु ममठ, सुप्प सदि न्न त दम्बसनिस यु दनद 
वसप ससरि तदन्मसनिसतुपतयसपृखम्‌स्‌ सस] मठम्‌ 
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वमे वन दकम्‌ नुगुमहिपपयन्पदेम्‌ मस्र सपस सपन्त 
(111 11/11, 
सन्यस पमु ष्‌ञ वप्रम | रदि"्पसउन्‌ गोसु 35. 
95०६१११ == सेनप्सडमकै नसनन मनपननसम्‌ पातके. 
त गमप ददि कर पद्म तस च शुणुख दुम सुन कणु रि कं 2. पपत 
त्मम्‌ 

गुप वख दस सरि व दुन्प वम्‌ २) ते पनिठ, पा तेगस" नम्‌ 
८८.८व.कुम्‌.त३८ दस वकुम रि र धुम्‌ सुन्पकमस दपर दाद्म्बखमपुत्प 
सेगस नक्तम्‌] द रममु वेर्‌. पदुनस त्‌ .पनिम्‌ गुतेषस परिः 
नी कम्‌ य सपु पनम्‌ पुत्‌ सुन्पकणुख प दुन सु रवृ ठ, नेपा 
नः. डतनपसनतेनिमपतेषस मसु मस देर ु्पणमू 
ह्रुम्‌ िम्‌ पुर मुदम कतत पस्पपृसप 
नुङ्गस समुप्य. नदम्‌ निम्‌" पसते पमु सिनपाते 
5यृयी 5८. न ५८ ससु म्‌३८.१९.५१. नु ०५.१२] र्पः 


५ 

०६|| वप ॐ 
शश्रमुः ३| 

८.2६ पे] 
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५ भ "मी 2 त श, 
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सगीत डस्य पन पतेम रप्‌ नकी दे४.ढसगी श्न ङम परपलेष 
पदि पदे-पसुर सवस हय ङ्गस परि 7-५२-२२. 

मडल न सुनपपुसनपन मनन पनपदषुस पम्‌ प्पतु डमं 
मन्युभिः रपपससमुदवि रवम" द मेम्‌ रि्‌ मस'्वुर् सदा 
< तरप. रवबस५स्परतु-कैख तॐ व्पपषसनिखयास( 
पन्यम रनसगीसन्‌करम्‌म्‌रिुपपलेम्‌] -स्पनतु-प्पदेनिखनु 
पग समस पुस 

पृते द.पतिमपातेषस ५०१2६२2 स ० पस त उन्प कोस रपः 
दे प भेम.म्‌ ॐ पर्हनपदि कु दु सपि न हवस परि हय 
प्प त-पनिमपुतेषस ८३९8 क्षित्यै ५(य ठम्‌ स 
पाप ८८] दस तस प 8०-२न्‌ सनो ०242 सृनपनुसनति 
दुपउमप्ेम विनम्र. गण्यम्‌] रसम) दूस्‌पनिम 
पातेषख निस &92.ते २२०१२. कषे देपास ते पत्यम्‌ पमस. सुपुसः 
वरिःतुशुष गा८पेदरि दवे शुष्‌ पर०१८.३् त्‌ दिखप.ठ-पुत्पे 
तनिञ्‌"पापेषृस'पेन्पद्प २९८. वनिम्‌ व 55. त्प समास ९ 2 खोस १ रप्‌ 
म्‌. व~ नु ममै नुदि निवितिसश्ज प५५८ १्‌.तनिम बातषुस १न 
रयु पतिष्‌ म. नपमेम- ते दिपद्पठ-त.पनिठ पतेषस "3 सदव्प 
सुख पति पनिम हि प प.पनिम्‌ म पस सु छप ङनप सप पनु तन्‌ 


द द, = श ल न 


तर्गुप्स्‌|| रदेसमतेपनिमनतेषखदिःव तख कुर्न दसद 
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रवुः गिःषु प खेन्पस ९९.८६ ०९८] म -३|मगिन्पः योः पाम. [८] | [९ 
पद्म दमम्‌ 

५१.रम.नन् ९ २्‌.वविमगुनैषृखवरि मे नख मत्पय न्प. 
विमद न वुदि निसन्नम्‌ ददिव क सीत दरण] उप) 


त सन्स नर. श्र दयम्‌ दन्पस१-२.२६्‌प्‌वस्वन्ुप दपु. पते 


ङपस सवम द पसग ्म्‌त्‌| 

मन कवृुख'सु उम" पीनस. र पनिम्‌.पुवेषस' ददप 
प.प ८] सुपावनम्‌ त्मर्‌] हे. प्रे पर 
सखुनि'म्‌] सः वयसवुखपसवु न रदपुसपनपनृति| सुप 
पो श ० घबि ञ्‌] षास ु८-१नेवृस--दुमस सस ` सपाञषखः 
सु न्प्र विख सरतस ङ पुत्‌ उप्‌ पुडुपस (य न> दन्सवेमव्‌ मेम 
मन्यन न्पछठ य सपसनसतकम कसम पृ८.उषु षै वृडपस उम 
नवव परु कम रनषुख पद्म्‌ श्-तैसपनिखङ्‌ तङः वनमणुषोस 
त्स ने"पनिम वतेमस ५ मे ०६०६०२५ तिप्‌ वेस मेन वेस 
सवस तरि-ढगव्‌ तरमेखङ वसवु ्तगुदवपश्रमनम्‌|| त 
म रतगुसनशातु प्रैसम न्त्‌. दन्र| रसम्‌ पुष्‌थन वम] ङम 
९-.ते ख ८८.२७९] 


तर तविष वसन्ुरत नुदन्‌ नम्‌ ङ मिन्पिष्‌ पन लुषुस स) 


५५८.ब] ~र ने व्यचर 2] न मुसान्रु वसमान तर -प~वुन.तन्रेयन्पि 
<९| त्‌.ॐै.दवेमङ गुनु युवसे मे.प्प त नपु. परि कु 
५०२ 
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९२ सत सकुसहि'प्र प्रपर श्रम व पदसकपव्रनिसवप 
ग सपास'प पसु सस] ॐ गसन ८पतिठ्‌ प्‌त२.०५ प]. पठ्‌. 
ठस $८उस पुष २५५८. रपास' ध म्‌ नुत कसमुप ९. प्‌३म.२५ 
गसनिवपसमृस पतिम्‌ तेकदि वनिम्‌ नर। शण 
तसम] ०५८. ०१.६1 ०९२०2९८८] ञ्‌ 
८०५ लिद.वु. प.पु ५९ क मुद ससु प६८.९९]] 

मस शुनपस'उम्‌.ठ.त्‌- पिठ) मु ५८ दसत्‌ पनिम) $ त्‌ म्भ 
्मेषास ठस सद सकुखनी 5 स घुन्पखउम्‌रवुपत्दञ्रौ दु्पुषेकुरपुर 
सकस पे स्‌ 85.०५८ नम्‌ ५.३ = 
यार वसप मुपा दर. ०१्‌.६] २२०२. सुपुङ' मस्‌ दुः 
००. न ुन्पस-उन्‌नयन्‌वसन्यकम्‌ नमपि] मे तृखममरि शुम 
ऊखगी श्र नस ५ पमस्‌ त्रि शच मे ्-पतिम मत रेस 
तग रतेररियु-ते। मर -मपाप्पर ममु परि न्े-नैखगीक्वउम्‌ कोर वनिम 
पुतेगुसद र दन्न पुेष्‌ नेपा सुम मु पकस्णी च तलिम्‌्‌| 
पृप-नणु रबी पनिग सिम वनम्‌ तरतत प्न तनुनन पनेमप्यि 
पानठ- वे टत प्र पपठ पाये दपर 2-2 98८ 
पतिम. म्‌ रु सिर म-सम-ठ दस ०६3." मरधु८.८र. 
ठस ङ्न्पपपय.पहणुसमसु कखरउसवु तत्प समपुख वास्‌ स्पस्] 
ॐ ॐ2रर विरक्ति रेपु ष्‌मा दम पेपर खसु"तृखःठकरस्‌"व 
नपस पन तुनर परिष नन वतपमुसनिस छु तय समस 
पास र|] 1 1 
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पाप. ्‌तेदि दद समते दवे क१२९२ निषा 2०५५ तै ५र. 
€श्रैठख दि. निषा तनपम्‌निसतर्वा सदत्‌ 

ढन्सगु नञ्‌ मन्यव न्पमुत दस नपर तन्मत दद्म) म्‌ पष 
उनञुवैत्‌| ठ ‰खवस्पमत्‌| गुर तमु १२८०५ क सङ्‌. न्यस 
उम्‌ सेवय -पम्‌¶म गोखले नद्य्‌) कसते नपम्‌. 
५९. ष्यत दस त्‌.ठ तेम न्पदुम तनौ १2६२. वस हिदर्‌ पञ 
तशर चम्‌ 

ते.निमपुतेषस'व्पकम्‌ म. सुनप पुस पद र "पविम्‌ रपम 
35गा]८| त-पनिञपवेषस वरि क्न -भत५५५८ नष्‌ पर हषृस पदि उ. 
पणी मकम्‌कम मनम. ठ सुनप षृ पति कु यस सुप. त शु स५.६पठ) 
> दिते दप सेन्पसवरयु-र ताम्‌ न्पुपम दमस स 
न्ट. वठ, सुन्प-दपुस"५-२-अर्तु म्‌ स प०१०२न्‌ सु ठ मम-५०१६ पा 
५ टपृस रिज छुवमु ततप नप मुप वी कदु मे ८.६ 
8८ तदु ह ्नपम्‌ सेन निसत-प५ समस्सस | 


पाते" छठ. ठ, सुन्यदपस- वत २2५०१. नगु. र गुद दवि'युप ५ 
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गो व रिपु-ठ.2 दरि. रपि 0 स १, प प्प "रयु निस्‌ प्‌८ स | 
मकम्‌ नपम्‌ ढमस्‌ स ङमवन श्र तुन मकम्‌ न्मनिषु मुर मसत पत) 
यठ१०८०११ 
९्स मे सेन्पसवमु'षुञत वपश्चमम्‌] पमसरम-ग्पषरमणुं 
रप॒षीसमे3पपद्रेत प्रेमन्‌ गमरहतम्‌ दुः पनिम पामसपरिप्पे-वूख 
८८स तन गुख ९" -पतिम्‌ श्षस सु दम्‌ परि ठ्‌ करन व्रेम पसठ क 
®-पप्पम तन्मम 
पत्य त०८०५.२- क्स घमस उ ८२८५ ऊख ‰ ८२22 
11111. २९ 
ते पनिठ, पवेषस५५८.म.५ समरे षठ खरि दु ८ वसस पप्‌े 
रुप. रमपा.दपृसदा ९5८. रिमि- प ८.इ्म८८सरम्सवन् 
त्य"पाठ, स" ० ममस्‌ "पनत शन्‌ ठु 5 
०१८९ दि पेषु दपप्पत न्प नेषस ५ ढम्स गोस्‌ +निख तु पतप सपुस 
प षसु८सस| उपप ५ पष ५ पदषुस प्म. क । 
महि ्र-पमसपपतिम,मुर्गुख दि देच 
स ठ|१ 
> त-प तु ३.८६ .म्यत्‌] | 
पालेष-पुप९८.३०१८.२म्‌] [= 


निस्तर षे 

2 न्म्‌ षस्य] 

१ स्िपश्रिम] १०८५ न्दम्‌] गु ^ 
गलेषु ५-र-सु क डु८-उम्भत्‌| व्यत्‌ गां 
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५८नगु न्प द दन्पप-रमुत्प | 
> (२, > ९८ सरि सव -तरिकेषृस तर" 5८-९-९ 
वटठंष ख<८६ व्य. सकि. पमस प.पवि.न्‌पश्चन पि. 
र| हस पन्पस.उन्‌मै.ननवदुवसनुनतमृर पठेम ह क्र पनपनिम म्‌ रौ प 
[पसु सतस्य सद कौस वठन् 25, रिस्प्पत नपु दरि'गाम्‌ हप दव 
पुषसहि-केम दिनपर वेसनुषपपप-समसन्प्य परपद 


सहिः. पतिन्‌. पुप्‌ ठ.' वस निपि-रप-९६य्‌' रि कोठ, पमरप. 
ससरि. (२६ प ९०९ ८स.ा८ ठस्य रसद कि-पुठ्‌ स 


पनर्‌] पठन ननसगी तद्र वुननिम्‌ दतत सुम यन्पकैस 
पृस उत्‌. नश्रम्‌ | 

पात्य 7.२० &०९खर[प- प ~€ प] द [पदकृ स दस रिमि ~र 
वृकम्‌ रिषु-वछन्पद प वदषुद"ठ)सनिपि-रपःपि न पृम सतकन 
पद्कम-प६ि.ष ५६ "पवर त-न ख. वु"प य सुपुङ्द णस सस] पन 
पो ८ -पनिठ्‌ प प्ये] ठप्‌ तम रिन्त रन्यन्पणेम्‌-दस कुनर तिगुत्प 
६.४] 1 1 1171 
५88 = ततमुवेग धेसषठेग-हेसनपस५,५५८.-३.द]/ = ते 
व= डन्पतव्ैसग्‌-र क सन्यस" मठ वतम सेम्‌.दतयाश् 

€| "<ये ८ .न तोद पद ८८. 95 न्यस 
पतणु ८ -पतमु वी 'विसस्वणुखते रहण णहि वनम्‌ =. वनषा 
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स८दे.विख पसु सद ब्रत] रिदैखठे.कस्‌ श्ुमसःउम््पिप-३षु तः 
प्प भेरि १३८.द.पश्रम म मे प भे-पनिस पुः पनदुस सथः 
पमु सन्‌ परि तन्‌. प प्रेमन्‌] 

तश्र मत्स ुन् पनवु-रम्‌ मै भेदनम कु त. पठस 
<स नपु गुप] कंष्प८.परङसवप्प -कुठेषु रस्म कंमहंषु त्प 
(त-प. ०५-५२ हष] पपठ तमस्तु दिसत. 
5०५ हप ५.८८. प्रू-ॐ- ८.३ पस प१मेम्-पॐ- पुनपस्प उतु 
पया अमद प(म-५.८-येम रि वनिम्‌ हषा ५-२.८८-५२०५.अन्‌-द निष. 
रयु] र = 
४. त्‌.पयठ्‌ रेसनम्‌रनिसुर तकम्‌ हे -रवुषुसपद्रिस द्रष्य 
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पुनेन. मनम्‌|| म 3 श्र दुनि पदमस्य म्‌ शु्पस'उन 
गसन मर्व मुदुन सप डन्पमु खु पुनिम) मु पन्नः प्त म. 
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प॒णद्प५पाञउपास सगु 25८० सतृषस दिवु] र्दिदुर 
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 र्तुखपुणःह १ ज 
१ छिकगार्‌ा 2 न्बनश्च म पटु @ पुण २-२<= तृष्‌ 24 
म्प्स] 22 स्पत 5 म्‌ ¬~ 


398 ईहे प्म ददि रय] 
नस रसस|| पममममु बसन्त सुन्के कम्‌ करम पसर स 
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म न पन्पनन्रम-वमनम्‌.दउम्पद् देखम्‌पद्रन्पसपतपसपुस 
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पनम गुतेगसवरि नुप ददि पेम पतनम्‌. समृख तुह 
हठ व पम्मखम घ प्यस म्स खु धुषु पन्नम्‌ सठे-कं रप 
पप. पद्रम-ना] 
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वश्रुसस्‌| मदर सेन्पसउमकेरहिया दम 2.9 मुपास पतिम्‌ म्‌. तम्‌, 
नटसि हि्ररमुमस पतिम. म्‌-ुपस सु कम पसम य 
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१ कष्षिपस यु ज्र 


कि 


= 
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भेमवरि वन्‌ कम ोसन्पवनननत्‌|| रमिनत] हिरन मुभि 
परिशेत (२६. ध) षु०स"उम्"पु३८.०्पसदन्प स वस्प पटम्‌ ८ भेद] 
मपस्स.ठ्‌न.्पुठे.षुत-वेखःग]८ पठ. ~ शुत न्पप्पेत्‌ नपम्‌ सन्यस ९ ^ 
रमते निखद्रम पणम तेश्रमदममरस-परम) स्लिम. पसम 
वतम्‌] उेगडगविषृपरिनृमकेदेन ता रेद्वन्पन्यमम्‌गनउ 
विपा नु शरम पस‰म 2 खव उम्‌ मरुस्‌] मे पसम. म्‌.पनिम्‌ गुनेषस 
वकद्रुठ, वरिम्दसम्‌-नया वर्हिष्‌ हेम्‌दरिप्पेवेसत्पयनेषसव्त्प कस 
ङु &८.पि.९.पेस गुम परु ८६ वपप्प मुष्‌ ववि"ठ < न्पट्ठ्‌-सनर-निम्‌. 
तिन्‌ दसम मुक रतु द] रतस्य दन्पदितु-र 
मु शनपद्य नहम्‌ मप्‌ सेन्पदय ्पमु मुत कप दपद्रेमम्‌ 
व्यसक कत्म 

८ तेस्‌ र्त #ी 271 त धञ्‌ -पादि तिस 1.1. | 
३८] मसु पउम"पस ति परिगुम गस तरस ओ न०य 
पश्रममी इईषससु तम्‌ दरितिसम सुखो म्‌ करम्‌ न्प तवि 
तदस्मे] ््र-तनिम कै न्पकम्‌ क्रमत] रद .परि पुने 
1) 0 
९-र.तिु८-पहेसःसुरहयद्मरि म्‌] 

तश्र द्वरिपनवु करम्‌ मदसि क्प ठम्‌ ननु 

>. .त.ञ]/ क म८ शोत नमस कूषुखवस भुखार 
उदि|| दःषन्बसउम्‌ कौ प्त वनेम मनौ वद्निवञ>| <~ 
4 1 0 1 1 1 
वुखढन्यसणु६.० दप. स रि. द्‌>५८.२.ङ८ु| प्े-तृसगो 7 


€ षडमःददि.रगोप] 


द हेपुम्‌ ददिनुपपःप 413 
21दि ८" पपु८.पठ.मे क्त. पद्म] ० दरिः प्ट. पनिम्‌ पदन्न 
परि] पाद-व्या्८. दसय पयम्‌. तिम्‌ पति पपम्‌ शरस. 
उसके मुम्‌ मेम.प श्त परि कंदर्प रवन्र वु प्रिव ४ 
पदमे दिप पस नपय द्वु श्रे त-स सुभरमपेने मुस 
र्नसङुसती प पनिम वै नमन्‌ स्समसुद्ुरमी] श >^ मयस्‌, 
दज -पदिप्पपवोन्पछठकत(प्ससुपश्नेमता र पतै न्दर कञः 
पिवेत्‌] रदेन ढेसमभेषसहिसर्टषृस वरि ०्‌.7म्‌- ङ्न्य पेसः 
भे. तमुखमुो ~प वनिम्‌? भ ठंषृ पनहेससुर्ठपस पम्‌] इषा 
पश्चत्पप-८६ ख सुटषुसःद] ३०९.८पख.ठे क ठंषु५-८€ खसु । 
हपसशपष्रेमने युम र्मुमेषुमसपरिदु-रच द शुस्णे तवस 
ञइपा वश्(पप--६स-सु-रहैषु ख वन्चठ्‌ तो दव ञ९ दिर तर्प्र तुश 
प पर.ड ष्पद. प नमेरन ण पमन वसुर स रि ४६ 
पा ददन णुसुन्पवेख र प चुन" उम्‌ रुषा त्यम्‌ रमु वन 
53 सप्पा वप के 8 पठे छम्‌ पश कोस दपा २४५०६] पत 
ननुम मवे मेमयाशा तेन व्पुमव दनी छम्‌ पयता 
पमि-तदि पठे रयु परिपा पय कोसम्‌ पित] पातम 
८.गुम) वदिकसन्ेतगुशुरने८.मदुम ५ "करम्‌ होस छप्‌ (पति 
शया पन्य प्प व्य प्म वन व५२.न्य म्‌ ददरि <~ वृर] २८.०५ ठ 
त 1 1 


2 न्पकम्‌ क्रमेम प्रेसन पु ३ 
१ रगुप्ग्पन्ुमद प्‌ अ 


414 न+ 59 


गी ख'अगप.प३५.१॥| ८े.ध्रु--२.९2य्‌' वख घु सउ म" २५.८८.९१६. 
५२-पश्र्‌] र र 
ते भदस न्ुप तहि सुरस विम्‌ म पउ त८। 

2 स‰&८-५-€ ससु ह षृड' |] भेषु 2 {९ -र बुपद्धः 
वन्म्‌्तसणसदिसनप रुप तरि.म किपस दख प्रेस पसु सस | 
तरत म्‌ निवन पद -हय्‌-कैः कुस गुप]' 

पाम ०५ पम्पा <, इ~र षा | 

स्णुपगस सपने न्न] | 

तृढ रशुसनुद८ठ रमन तुप | 

ड पेम प्‌ प्पम मसे नित | 
निखपश्रेमम्‌] (्मुखञुखदनसउम्‌ ङ. पमम्‌ श्यत न्प मुखम) 
६ म] ६.प्रर२९५.८६. श्रु वम 1/0) 
दण बेसन्नसवसम.दनदणुदुन्यन्‌| रपिर "मव्‌ 
मे.नम५"उन्पन्‌.पुमस) | ८ "पनिठम८"९ स्क -{*न८"पा८.३प$८गीखः 
३ पमष वीस वैम्‌.कोसवतपस नमत्‌ ते. पसमद्ःन्णे 
तवेसमैःतेतनुतनमवत ददनन्तयद्रेसहेसगपुरठेषस पत्रम्‌ रण्‌ 
< २ प्ट विम बढ .त.अम्‌. दरि 8 तहे स सु ठेषस'त-पश्िम | ० 
2८५2422" 2ि"उर्प तत्‌| येके तपिस तेद सर्तम्‌ पमस। 
८म्‌.पिम्‌ वसमुन्बनपुपरि तुति" सन्पदः मतङ्म्‌ र. वम्मा समत 
दन प्रेस द्मम्‌ 


श 124 5 5 9 2 पि 
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2हषड८.५९'त वप 415 


वस नम्‌.गप् मणुषसते। नति पुप दप सेन््ममुपनुष 
मरम्‌ मुखुन्पस'उम्‌ गख पविम्‌ पदषु ५१२८ 
ठ नम्वोस बमस~ वु पप्य स दु पद्चुठ,'म्‌] रिप. चिप.हिषस 
सु्षुस व पश्नुत्‌ तदसति दत्य रितु ८ दुन्स्प ९६५८८ ` सनस 
पप. ठप्‌३८पपश्चठ्‌ | पाठ. २६.०२ पा धे सॐ -त-५ ८४५०-६ 
` षस सुपर प कदि चद सु प्म पकस गुष- 
मस्मसा इत ्े.ङ म पिम्‌ सुस पतिन्‌ 
वम. नुरैष वमत ्म्‌ परिखिन्न प उम्‌ पुनेम्‌ प्य नेर नमु म्‌ 
पपनुरहुपस पसम डप परि गाम म सम्‌. स५५-२ 
>| द पनिमपनेषृस मद सनु म पनिवं ह्र 
पविम्‌ मु दर्न्स त्‌ = वेरङपषृ वे पनपदनि नमन वुत्त] गुम 
मुस ०.८.८५ ह्यु द्‌.पसठरिमुखतुस्गो) कम नशन मुपा 
गु८.शरुणुख सु. ८.९] रे.पनिम गुवषुसव वाक्त २८०२-० ९.४ 
तरि-षस शे पुखपदि शुपस न्प्र न्मु तम्दरम्तुषु व्यत) दमत. 
प शुपसमृन्वठसद] रदुखनतु८.वउस. द्‌ नपम्‌] शुपुस्यहिः 
पशुपित 6 त ह शप नुस. 
पैस५-८७६॥ हश 
९९ देम्‌ न= ०६१कैमम | 
१-८८०-९८. े'पा.स्‌] 


> वठठषासद- १ | 
१ पारम ३ 


416 दुहे डम्‌ ददि रनु] 
निस दवृम्‌ म्‌] प्पत सन्म उठ पुकस्य'उम-य पेष स रि. खः तेषृदखःप 
वसश पसस्‌ + 

<स णसुन्पःपलुणुख' दरि. शुत दादनपुर | 

दिर तनपा वृस उमुसः पनम्‌ पम | 

तसममन्सकुः22.-०१२-८ प. देस] | 

तरिषु हठ) दुम्‌ सप दम सकस रम पु-उप्‌ | 

(स्वपसा नमन रि कामक पवत्य वपम 

ग्म्य त्रस न्पदम्‌रहणुसस्‌ 71 दमम 
<९॥ ~ ॥ 
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प्रथमपरिशिष्टम्‌ 
अकारादिक्रमेण सहायकग्रन्थानुक्रमणी 


अमृतकणिकानाम आर्यनामसंगीतिटिप्पणी, तिन्बती संस्थान 
संस्करण । 

रपस. न्कठप्प८' ८५ प६८.५९.०म-पव,९८८.३ रि 
पपृस ५ नतु] 

अमरकोशः, चोखम्बा संस्कत संस्थान, वाराणसी । 
ॐत. म्-९रि ००६३२ त व| 

अंगुतरनिकायो, नालन्दा संस्करण, भिक्षु जगदीश काश्यप 
आर्य-अष्टसाहव्रिका प्रज्ञापारमिता, मिथिला इन्सटीट चूट, 
१९६०, पी. एल. वेद्य । 

रववपासततस स्वगो वरव म्‌ विस द पकम 
अर्थविनिश्चयो नाम॒ धर्मपर्यायः, के.पीःजायसवाल रिसं 
इन्सटीटचूट, पटना, १९७९, एन. एच. सम्तानी । 
2३० ~स. प निख तुरि कूसगों कमपु स] 
अर्थविनिश्चयटीका, के. पी. जायस्षवाल संस्करण, 
१९७९, सम्पादक, एन. एच. सम्तानी । 

स२.६० ५२ पुम्‌ >ॐ ३ पदि र गोत्प त्‌ 

अभिसमयालंकारो नाम प्रज्ञापारमितोपदेशशास्त्रकारिका, 
ति. सं. संस्करण, ९९७७, प्रो. रामशंकर त्रिपाठी । 
वैस~स्पगी वरम.प-विठ वदि न्वम्‌प्या षि पम-दङस ०८०९ 
हषुख परि कठ्‌ निस उपरि. केषु०९.-पुखस षा 
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100: 3८/91 


100: 11: 


100: 4301 


10: 44 


100: 1119 


100: 4266 


100: 426 


100: 5070 


परिशिष्टम्‌-१ 


अभिधर्मकोशकारिका, के. पी. जायसवाल संस्करण, 
१९७५, सम्पादक, प्रो. प्रह्ाद प्रधान । 

2 सःन न्म गो ष ०2-८पु सप्‌] 
अष्टसाहयिकाप्रज्ञापारमिताव्याए्याभिसमयालंकारालोकः, पि. 
इन्सटीटच्यूट, सम्पादक, १९६0०, पी. एल. . वैद्य । 
२.६ष]स.द्‌ वैस -र्प गी "५ मवम वकम्‌ ८५९. २१८.९] 
०८९ ~र हषस दरि कंठ ठो त विसु"षा 
आर्यरत्नकरण्डनाम महायानसूत्रम्‌, तिन्वती 'दे-गे' 
संस्करण । 

रवपासदमर्नम्‌न्डषु षे 3.न्पठषृ उड तुत वेषु 45२ दरिन्पत्‌| 
काव्यादर्शः, कलकत्ता वि्वविद्यालय संस्करण, १९३९, 
अनुक्रूलचन्द्र बनजीं । 

८.८ पा ने ८] 

गण्डव्यूहसूत्रम्‌, मिथिला इन्सटीटययूट, १९६०, वेद्य । 
2८.द पगम वदिन्त] (सदसकुस वम तङ.नेस तु ततेम्‌मः 
कंस &ठ्‌दरिन्पम्‌] ) 

निरौपम्यस्तवः, नेपाल संस्करण । 

येप. 

तत्त्वसंग्रहः, बोद्ध भारती वाराणसी, १९८२, स्वामी 
द्रारिकादास शास्त्री । 

तिम्‌ 7म्‌ग्डसर.कय०९-८असद] 

तत्त्वसंग्रहपञ्ञिका, बौद्ध भारती वाराणसी, १९८२, स्वामी 
द्रारिकादास शास्त्री । 

तृप दरि-तग्‌2.२य] 
त्रिशतिकाप्रज्ञापारमिताकारिकासप्ततिः, तिन्बती संस्थान 
संस्करण, १९७८, प्रो. एल. एम. जोशी । € 
तेस-्वणी 4.दपम वम्‌ द&.षृडम ५९०१५. ९५१5.३~ ज 
दग ०९३-ऽअस त्‌ 


ए 


१ 1 


ह ' 78781111 
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70#॥: 4064  त्रिंशिकाविज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः, सं. वि. संस्करण, १९७२, 
श्री थुवतेन छोगडुब एवं पं. रामशंकर त्रिपाठी । 
सू2 उपर. दतम्‌-द 

10: 238 धर्मसंगीतिनाम महायानसूत्रम्‌, तिन्बती 'दे-गे' संस्करण । 
द्पास'पढस५८.८यु ५७८. तिस तु द पेष ५282-९. न्पम्‌| 
धर्मसंग्रहः (महायानसूत्रसंग्रहः), मिथिला इन्सटीटदूट, 
९९६९, पी. एल. वद्य । 

10#: 4212  न्यायविन्दुनाम प्रकरणम्‌, चोखम्बा संस्कृत संस्थान, 
वाराणसी, १९८२, सम्पादक, चन्द्रशेखर शास्त्री । 
रिषपास वरिःवेणुख ५ निखतप६ि -व प पुमत] 

100; 3804  प्रज्ञापारमितापिण्डार्थः, मि. इन्सटीटच्यूट, १९६0०, वैद्य । 
तेसः-पणे 111 11 ~| 

70#; 4210 प्रमाणवार्तिक कारिका, बैद्ध भारती वाराणसी, १९६८, स्वामी 
द्वारिकादास शास्त्री । 
कयम तगुत्पवे कष्‌ पि९-८५ुस द 

700: 3871 बोधिसत्त्वचर्यावतारः, मि. इन्सटीटचूट, ९९६०, वैद्य । 
उ८.द्त सेन्बसनसरि तुम्‌. तनह त 

700; 3872  बोधिसत्त्वचर्यावतारपञ्जिका, मि. इन्सटीटच्यूट, १९६0, वैद्य । 
उप ष्तगी तरुन तयनइ्या वदि सगर रवत 

700: 3915-17 भावनाक्रमः, ति. सं. संस्करण, १९८५, 
आचार्य ज्ञलकेन नमडोल । 
व> ५९ २०५९ पुष पर ~त. पुस्‌ 

10#: 3884 मध्यमकालंकारकारिका, तिब्बती 'दे-गे' संस्करण । 
पु कमणो मा ०३-९३स द 

पालि मज्ज्िमनिकायो, नालन्दा संस्करण, विहार, सम्पादक, 
भिक्षु जगदीश काश्यप । 

700: 4021 मध्यान्तविभागकारिका, के. पी. जायसवाल रिसं 
इन्सतीटयट ९९६७. पटना. डो0 नथमल -टादिया । 
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दुसम८.० २.१4". ष०९-८उु सत] 
मध्यान्तविभागभाष्यम्‌, के. पी. जायसवाल रिसर्च 
इन्सटीटय्यूट, १९६७, पटना, ड0 नथमल टाटिया । 
मपु वयर दन्द वुम्‌ रनम वन्‌म 
मध्यमकशास्त्रकारिका, बोद्ध भारती वाराणसी, १९८३ । 
पुनर. ग ९-८उुखत १ैस-तङस' तुत] 
मध्यमकशास्त्रवृत्तिः, बौद्ध भारती वाराणसी, १९८३ । 
दु> रि. ड तदि "दगु वङग षृसत्प प निस तुत 
महायानसूत्रसंग्रहः, मिथिली इन्सटीटचूट, १९६९, सम्पादक, 
पी. एल. वैद्य । 

आर्यरत्नमेघो नाम महायानसूत्रम्‌, तिन्बती 'दे-गे' 
संस्करण । 

(रपद .मर्गुम्‌ न्म्‌ तम निस तुप वेणु < @ेम तरि मन्‌ 
राजपरिकथारत्नमाला, तिन्बती संस्थान संस्करण, 
सम्पादक, आचार्य ङवड्‌ समतेन । 

कसर (य.पुमञ निसु तरेम दकरिवु-ता] 

आर्यलंकावतारनाम महायानसूत्रम्‌, मिथिला इन्सटीट चूट, 
१९६३, पी. एल. वैद्य । 

रश्वपुसवन्पर-गु-पातेषस परि पेष 8०६. न्पन्‌| 
वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमिताटीका, तिन्बती संस्थान संस्करण, 
पुनरुद्धार, १९९४, आचार्य पेमा तेनजिन । 
र्पासपतेस र्गौ दपम्‌ धद .2े.पठम.५९ि. 

कुड रगोतप व] 

वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमितासूत्रम्‌, तिन्बती संस्थान संस्करण, 
१९७८, प्रो. एल. एम. जोशी । 

स्वपसः तेस पि वदभमु केमददु-गम- निस 
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विशगुद्धिमग्गो, महाबोधिसभा संस्करणम्‌, १९५७, सम्पादक, 
भिक्षु धर्मरक्षित । 

विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिप्रकरणद्वयम्‌, सं. वि. संस्करण, १९७२, 
श्री थुबतेन छोगडुब एवं प्रो. रामशंकर त्रिपाठी । 
व्या्यायुक्तिः, तिन्बती 'दे-गे' संस्करण । 

| ८1* | उ ८1९2" ष ०९-२ उस ९ निस तु | 

शिक्षासमुच्चयः, मिथिला इन्सटीट चट्‌, १९६०, सम्पादक, 
पी. एल. वेद्य । 

व| द.त गम्‌ पिस तम ता 

आर्यशालिस्तम्बनाम महायानसूत्रम्‌, मि. इन्सटीटचूट, 
१९६९, पी. एल. वेद्य । 

रपस व सुपति ८. तिस. उ वेष्‌ ५22. तदि न्पत्‌| 
सद्धर्मपुण्डरीकनाम महायानसूत्रम्‌, मि. इन्सटीटयचूट, 
१९६0०, पी. एल. वैद्य । 

ग पदि स पम्‌ग्ग्‌र निसु तेष पढम तहि नपम्‌ 
आर्यसमाधिराजनाम महायानसूत्रम्‌, मि. इन्सटीटच्यूट, 
१९६९, पी. एल. वेद्य । 
(ववषाखवनि८.2०द२्‌कै क्पलिस शु वेष्‌ त ॐम्‌ २ म्म्‌ 
महायानसूत्रालंकारनाम कारिका, मि. इन्सटीट चूट, १९७0, 
सम्पादक, पी: एल. वैद्य । 

वेष प 2 ठव न्प्‌डेरिकुमनिखनु पद डष्‌९.८ पुस 
हस्तिकक््यनाम महायानसूत्रम्‌, तिल्बती 'दे-गे' संस्करण 
मदि डत्पयनिसवु पेष] प 25 र ०५] 
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भदन्त सुभूते, कोलोपमं धर्मप्ययमाजानद्भिर्धर्मां ..... ९३७ 
भावा जायन्ति संवृत्या २९४ 
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आवरणद्रयप्रहाणम्‌ 
आवृतानावृतयोः 
आश्रमः 


ईर्यापथेन प्रस्थितिः 


उत्खातमूलानि 
उत्तमां समाधिम्‌ 
उच्छेदवादिनामिव 
उपचितहेतुः 
उपदेशः 
उपवसताम्‌ 
उपालम्भावकाशः 
उपेतकायः 
उपोद्घातः 


एकानेकस्वभावशून्या 
एवंविधधर्मरत्नश्रवणम्‌ दुर्लभम्‌ 


एेषवर्यस्य 


कथं चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌ 
कथं प्रतिपत्तव्यम्‌ 
कथं स्थातव्यम्‌ 
-कपिलपरिकल्पितस्य 
करनखामृतेन 
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कर्तां भोक्ता स्मर्ता 
कर्मफलम्‌ 
कर्मवर्तिकम्‌ 
कर्मावरणम्‌ 
कलिङ्कराजा 
कल्याणमित्रेषु 
कामधातो 
कायचित्तपरिश्रान्तो 
कायसम्पद्‌ 
कार्यकारणभावमात्रेण 
कार्यकारणलक्षणम्‌ 
कार्यकारणसम्बन्धः 
कारणशक्तेः प्रतिनियतत्वात्‌ 
कारणेऽविकले 
कुचोद्यम्‌ 
करुटृष्टिजाले 
कुशलेर्धर्मिः 
कृतविप्रणाशः 
कोलोपमः 
कौसीद्यम्‌ 
क्रमोत्पत्त्या 
क्रियातन्त्रम्‌ 

क्लेशः 
्षुत्पिपासावर्जिंतः 
षत्रपरिशुद्धिसम्पद्‌ 
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षेत्रविशुद्धिप्रणिधानम्‌ 
क्षेत्रव्यूहा 


गगनारविन्दवत्‌ 
गङ्गानदीवालुकासमान्‌ 
गणकः 
गर्भीरेष्वर्थेष्ववतारणाय 
गाम्भीर्यम्‌ 

गुणवन्तः 
गोत्रसम्परिग्रहज्ञानम्‌ 
गोवलीवर्दन्यायेन 
गोसदृशो गवयः 
ग्राह्यो ग्राहको वा 
घोषेण चान्वयुः 


चक्राङ्कहस्तपादतादीनि 
चक्षुष्मान्‌ 
चतुदीपादीनाम्‌ 
चतुर्भिरीर्यापथः 
चतुरार्थसत्यलक्षणम्‌ 
चित्तचेत्तादि 

चित्तधारा चित्तधारा 
चित्तसम्पद्‌ 
चित्तोत्पादः 

चिन्तामयी भज्ञा 
चीवर-पिण्डपातादिभिः 
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चीवरमादाय 
चेत्यः 
चैत्यभूतः 
चोदकं प्रति समाधानम्‌ 
छत्रध्वजपताकादिभिः 


छन्द -प्रणिधानाभ्याम्‌ 


जगद्धितसुखसाधना 
जिनः 
जीवसंज्ञा 
जेतवने 
जेमिन्यादीनाम्‌ 
ज्ञानकायः 
ज्ञानगोचरः 
जानज्ञेयात्मकः 
ज्ञानपरिणुद्धः 
ज्ञानसूर्यालोके 
ज्ञानहेतुकः 
ज्ञापकटेतो 


तद्नीजदोष्ठुल्यम्‌ 
तथागतः 
तथागतानुभावः 

` तथागतपरूजासत्कारः 
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तथावादी 
तथ्यसंवृतिस्वभावम्‌ 
तद्यथापि नाम 
तन्रूकरणोपायः 
तर्कसाम्यात्‌ 
तामप्रवर्णनखादीनि 
तारकाः 

तिमिरवत्‌ 
त्रिभिरसंख्येयकल्पैः 
त्रिसाहस्रमहासाहम्रः 
तुष्णाशिखरः 
तुष्णास्नेहः 
तेर्थिककुञ्जरवुन्दानाम्‌ 
तेर्थिकः 

त्रैकालिकं चित्तम्‌ 
त्रेयध्विकसर्ववुद्धप्रसूम्‌ 


दशचरितानि 
दशभिः पारमिताभिः 
दानपारमिता 
दीपंकरः 
ःखदुःखम्‌ 
दुःखाधिवासनम्‌ 


. दुःखाधिवासनक्षान्तिः 
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दुःखान्वयः 
दुःखसत्यम्‌ 
दुःखोत्पादहेतुत्वाद्‌ 
दुरवगाह: 
दुर्लभपदम्‌ 
टुष्करकरत्यविधानम्‌ 
दृष्ट एव धमे 
दृष्टान्तस्यापि 


देय-दायक-प्रतिग्राहकः 


देवदत्तः 

देवपुत्रः 

देवादिभिः सत्कारः 
देशनाऽसंक्लेशः 


दौर्मनस्यम्‌ 
दौर्मनस्यलक्षणम्‌ 


धर्मकायः 
धर्मकायपरिग्रहणम्‌ 
धर्मकायाप्तिकामता 
धर्मचक्रप्रवर्तनाकाले 
धर्मदानेन 

धर्मधातुः 
धर्मनिध्यानक्षान्तिः 
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धर्मनैरात्म्यक्षान्तिः 
धर्मनैरात्म्यानधिगमाद्‌ 
धर्मपर्यायम्‌ 

धर्मवेगेन 

धर्मवृष्टिः 

धर्मसंगीतो 

धर्मसंज्ञा 
धर्मस्तुतिवैशिष्ट यम्‌ 
धर्मायतनम्‌ 
धूतगुणेष्ववतारणाय 
ध्यानरसास्वादविरतिः 


न रूपप्रतिष्ठितम्‌ 
न वितथवादी 
नातिनम्रं नातिस्तन्धम्‌ 


निखिलक्लेशजालः 
निदानम्‌ 
निरवयवानाममूर्तानाम्‌ ` 
निराकारेण | 
निराभासकरणोपायः 
निर्याणान्वयलक्षणम्‌ 


निर्वाणकायः 
निर्वाणपथः 
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निर्वाणमहानगरम्‌ 
निर्वेधभागीयः 

निवास्य 
निष्यन्दादिफलानि 
नैरात्म्यद्वयमार्गेण 
नैरात्म्यवादिनाम्‌ 

नैव संज्ञिनो नासंज्ञिनो वा 
न्यग्रोधवृक्षम्‌ 


पञ्चकषायाणामाधिक्याद्‌ 
पञ्चजातिशतानि 
पञ्चशतवर्षाणि स्थास्यतीति 
पदानामनुसन्धिः 
परमप्रमोदसञ्जननाय 
परमविचक्षणेबद्धिरिति 
परमाणवः 

परमाणुसञ्चयः 
परमार्थसत्यग्राहकः 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ 


परमार्थसम्पद्‌ 
परिनिर्वाणप्रदर्शनम्‌ 
परिभाषणभण्डनादि 
परिभ्रताः 
परिभोगवेकल्यदुःखम्‌ 
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पर्वतशिखरः 
 पश्चाद्भक्तम्‌ 
पश्चिमायां पञ्चशत्याम्‌ 
पापकर्म 

पापपरिशोधनम्‌ 
पारमितायोगः 

पिण्डकालः 

पिण्डग्राहः 

पिण्डपरिकर्म 

पिण्डार्थः 

पुण्यपरिग्रहः 

पुण्यस्कन्धः 

पुण्यहेतुकः 
पुद्रलनैरात्म्यम्‌ 
पुद्रलनैरात्म्यक्षान्तिः 
पुद्रलसंज्ञा 

पूजनीयः 
पुर्वापरोध्वाधोदिग्भागभेदेन 


पूर्वाहणकालसमये 

पृथग्जनैः 

पृथिवीप्रदेशे 
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